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है 


कथामुख 


नयाईनरई ० करत 


चढ़ी दूरतक फेला हुआ घना जह्ल है। तरह-तरहके पेढ़ मौजूद 
दोनेपर भो अधिकतर शालके द्वी वृक्ष दिखाई पढ़ते हैं। उन पेड़ोंके सिरे 
और शाखा-पत्र एक दूसरेसे ऐसे मिले हुए हैं, और बहुत दूरतक बक्षोंकी 
ऐसी घी श्रेणी वन गयी है कि उनके बीचमें तनिक भी छिद्र या फाँक नहीं 
मालुम पढ़ती, यहाँ-तक कि श्रकाश आनेका भी कहींसे रास्ता नहीं रद्द गया 
है। इस प्रकार इक्षके पछवोंका अनन्त समुद्र दवाकी तरक्नोंपर नाचता हुआ, 
कोसोतक फेला हुआ दिखाई पढ़ता है । नोचे घोर अन्धकार है। दोप- 
हरमे भी सूर्यकी रोशनों साफ नहीं मालृम पड़ती। वहाँक़ा दृश्य बढ़ा द्व 
भयानक माछूम पड़ता है, इसोसे उसके भोतर कभो कोई आदमो नही जाता । 
पत्तोंको लगातार खड़खड़ाहट और जगलो जानवरों तथा चड़ियाँकी बोलीके 
घिवाय और कोई शब्द वहाँ नहीं खुनाई पढ़ता । 

एक तो इस लम्बे-चौड़े और-घने जगलमें आप द्वी सदा अन्धकार छाया 
रद्दता है, दूसरे रातका समय, फिर कया पूछना है १ दो पहर रात बोत गयी 
है--बड़ो अन्धेरो रात है । जगल तो जगल, बाहर भी खूब अन्पेरा है, 
हाथको हाथ नहीं सूमता । वनके भोतर तो ऐसा अन्वेरा दो रह्य है, जेसा 
भूगभमें होता है । ं 

सारे पशु-पक्षी चुप हैं। न जाने कितने, लाखो-करोड़ों पश्च-पक्षी, 
कीट-पतज्ञ इस जगलमें बसेरा करते हैँ, पर इस समय किसीकी बोली नहीं 
सुनाई पड़तो । उस अन्धकारका अनुमान भले द्वी हो जाय, पर शब्दमयी 


४ कथामुख हे 


धध्वीको इस नित्तब्धताका तो अनुमान ही नहीं हों सकता। उसी अनन्त 
शून्य अरण्यमें, उसी सूचीमेद्य अन्धकारसयी रात्रिमें उस श्रगाढ़ निश्तव्धताको 
अंग करते हुए न जाने क्रिसने कद्टा--“मेरी मनोकामना पूरी न द्ोगी १” 
इस आधवाजके बाद हो वह अरण्य मानों फिर निस्तब्धताके समुद्रमें डूब 
गया। अ्षत्र भला कौन कह सकता है कि इस जगलमें अभी भनुष्यकी बोली 
छुनाई पढ़ी थी ? थोढ़ी हो देर बाद फिर वैसा ही शब्द सुनाई पढ़ा--फिर 
भी किसो मलुष्य-कण्ठने उस निस्तब्धताक्रे समुद्रको मथते हुए कद्दा--“कया 
मेरी मनों-कामना पूरी न होगी १”! हा 
' इस श्रकार तौन बार उस तिस्तब्ध समुद्र खलबली पेदा हुईं। तब 
किसीने मानो पूछा--“अच्छा बोलो, दावपर क्या रखते हो १” 
प्रत्युत्तर मिला--“में अपना जीवनस्वस्व दावपर लग़ाता हू ।” 
प्रतिशन्द हुआ--“जीवन तुच्छ पदार्थ है, उसे तो सभी लोग त्याग 
करते हैं ।” ह॒ 
' «तब भौर मेरे पास है हो क्या, जो दे सकू' १” 
उत्तर मिला--“भक्ति [7 


भ्छे 


दैय 
पहला परिच्छेद 
मननन्स्स्यिह्ल्ः 

सवत्‌ ११७६ की प्रीप्म ऋतुका समय है, कड़ाकेकी धूप पड़ रही है। 
बगालके पदचिन्ह नामक गावमें घर तो बहुत हैं,पर आदमी कहीं नहीं दिखाई पढ़ते । 
बाजारमें कत्तार-की-कतार ढुकाने हैं, द्वाटमें छपरियोंक्रा तातासा लगा हुआ है, 
इर टोले-मुदल्लेमें सेकड़ों मिट्टोके बने सकान नजर आते हैं, बीच बीचमें छोटी- 
बढ़ी अटारियां भी दिखाई देती हैं, पर आज सब जगद्द सन्नाटा छाया हुआ 
है। बाजारकी दूकानें बन्द हैं--दूकानदार किधर भाग गये हैं पता नहीं । 
आज द्वाटका दिन है, तो भी द्वाठ नहीं लगी । आज '“सदावते' का दिन है 
पर मिखमगे भिक्षा लेनेके लिये घरसे बाहर निकले द्वी नहीं। जुलादोंने 
आज कपड़ा घुनना छोड़ दिया है और घरके एक कोनेमें वेठे हुए रो रहे हैं । 
व्यापारो अपना रोजगार छोड़ बच्चेको गोदमें लिए आसू बद्टा रहे हैं । 
दाताओंने दान देना बन्द कर रक्खा है, पण्डितोंने पाठशाला बन्दकर दो है । 
शायद दूधपीते बच्च भी खुलकर रोनेका साहस नहीं करते । राजपथपर 
आदमी चलते-फिरते नहीं नजर आते, सरोवरॉपर कोई स्नान करने वाला नहीं 
दिखलाई देता, घरके दरवाजोंपर कोई आदमी बेठा नहीं दोखता, पेढ़ोंपर पछी 
न रहे, चारागाह्यामें गीए चरती नहीं दीखतीं--द्वा, झ्मशानमें स्थारों और 
कुत्तोंकी पलठन तेयार है । एक बढ़ोसी अट्टालिकाके बढ़े-बढ़े छड़दार खम्े 
दूरसे उस गृद्ारण्यमें शेलशिखरकी तरद शोभा दे रहे हैं। पर यद झोभा 
भी कोई शोभा है ? दरवाजे बन्द हैं, घरमें कोई आदमी नहीं मालूम पढ़ता 
'किसी तरहकी आहट नहीं सुनाई देती । शायद हवा भी विल्लोेके भयसे उस 
घरमें प्रवेश करती हुई डरती है । मकानके भीतर इस दोपहरके समय भी 
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अन्धेरा छाया है । इसो अन्धेरे घरके एक कमरेमें एक अति सुन्दर लो और 
पुरुष बठे हुए सोच सागरमें डब-उतरा रहे हैं। उनके सामने प्रल्यका दृश्य 
उपस्थित है । 

संवत्‌ ११७४ में फसल अच्छी नहीं हुईं, इसलिये ११७५ में चायलकी 
बढ़ी महंगी रहो, प्रजा घोर विपदमे रद्दी, लेकिन राजाने अपनी मालगुजारी 
पाईं-पाई वसूछ कर छो । मालगुजारी बेबाकऋर बेचारी दरिद्र प्रजाने एक 
ही वक्त खाकर दिन बिताये। ११७५ में अच्छी बरसात हुई, लोगोंने सोचा 
कि चलो, इस साल तो देवकी कृपा हो गयी । आनन्दसे फूलकर खाले खेतोंमें 
गीत गाते हुए दिखाई देने लगे, गृहस्थॉकी स्लरिया अंपने स्वामीसे चादिके 
गहने गढा देनेके लिये मचछने और हठ करने लगीं। यकायक भआदिवके 
महिनेसें विधाता वास हो गये । आख़िन और कातिकमे एक बूंद भी जल 
न पड़नेसे खेतों घान सूखकर खाक हो गये। क्षिसी-किसीके एक दो बोर्धों , 
में धान नहीं सूखने पाये थे पर वे सब राजाके नौकरोंने सेनिकोके खर्चेके लिये 
खरीद लिये । अब तो लोगोंकी अन्न मुद्दाल हो गया । पहले तो लोगोंने 
कुछ दिनोतक एक हो बेला भोजन किया, फिर एक ही बेला आधा पेट खाकर 
बिताया, इसके बाद दोनों बेला उपवास करने छगे । चेतमे थोड़ी बहुत रबी 
पैदा, हुई सही, पर वह भो सबके खाने भरको न हुईं । इतने पर भी सरकारी 
तहसीलदार मुहम्मद रजा खाने इसी मौकेको अपनी खेरख्वाही दिखलानेके 
लिये अच्छा समझा और | एकवारगी दस रुपया सेकड़ा लगान बढ़ा दिया। 
सारे बंगालमें घोर हाद्मकार मच गया । | 

पहले तो लोगोंने भीख मागनी शुरू की, पर भीख मिलती भी मुश्किल ' 
हो गयी । कौन किसे भीख देता ? सब लगे उपवास करने। धीरे-धोरे 
लोग बीमार पढ़ने लगे। लोगोंने गाय-गोरू बेच दिये, दल-बेल बेच दिये, 
बीज़के अन्त खा डाले, घर-द्वार बेच डाला, जगह-जमीन भौ बेच दो । इसके 


पहला 'परिच्छेद | 


आद लड़की बेचना शुरू किया। फिर लड़के बिकने लगें। अन्‍्तर्मे स्ली 
चेचनेकी भो नौबत थआ पहुँची, पर लड़का-लड़की और ख्रो भी कोई कह्ातक 
खरीठे | खरीददारोंका ही टोठा दो गया। सब बेचनेको हो तेयार नजर 
आते लगे । अन्त न मिलनेपर लोग पेड़के पत्ते नोच-तोच कर खाने लगे । 
उससे हटे तो घास खानें लगे । जगलो पेड़-पौधोंपर दिन काठने छगे । नौच 
और जंगली लोग तो कुत्तों, बिल्षियों और चूदोंकों मार कर खाने लगे । बहुत 
से आदमी देश छोड़कर भाग गये, पर वे विदेशमें ही अन्तके अभावसे मर 
गये। जो नहीं भागे, उनमेंसे कितने अखाद्य भोजनसे भूखके कारण रोगी 
द्वोकर श्राण त्याग करने लगे । 

मौका पाकर रोगोंने जोर पकड़ा। ज्वर, हैजा, क्षय और चेचऊषका 
प्रकोप बढठ गया । खासकर चेचकरका तो बहुत हो जोर हुआ। धघर-घरमें 
चेचकसे मौत द्वोने लगो। कौन क्रिसे जल देता है १ कौन किसे छने 
जाता है १ न कोई किसोकी चिकित्सा करता है, न किसोको देखने जाता 
है। मसनेपर कोई लाश उठानेवाला नहीं भिलता। छाझों घरमें पड़ी-पड़ी 
सढ़ने लगीं। जिस घरमें चेचक प्रवेश करती, उस घरके लोग ढरके मारे 
रोगोकों छोड़कर भाग जाते । 

इस ग्राममें महेन्द्र सिंह बढ़े धो थे। पर आज थधनो-निर्धव सब 
एक ही भाव हो रहे हैं। इसी दुःखकों घड़ीम्में व्याधि-ग्रस्त हो, उनके 
सभी आत्मीय सृजन और दास-दासी उन्हें छोड़कर चल दिये। कोई 
मर गया, कोई भाग गया । आज उनके बहुत बढ़े परिवारमें केवछ उनकी 
र्री, एक छोटी कन्या और स्वय वे रह गये हैं। इस समय हम'उन्हींका 
हाल लिखते हैँ । 

उनकी पत्नी कल्याणीने रजा छोड़, गोशालामें जाकर स्वय अपने हाथों 
दूध दूह्दा । उसे गरमकर कन्याहझ्षो पिलाया और गौओंको घास और जल 


के 
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देने चली गई। सके लौट आने पर महेन्ने कहया--“इस तरदसे कितने 
दिन चलेंगे 27 

केल्याणीने कहा--“बहुत दिव तो नही चलेगा, पर जबतक चलता है 
चलाये जाती हूँ । इसके बाद तुम लड़कीको लेकर शहरमे चले जाना ।” 

महेन्द्र--“जब शहरमें गये बिना काम्र नहीं चलमेका, तब फिर तुम्हे 
इतना दु.ख क्यों दूं १ चलो अमी चहें।”” हि 

इसपर दोनॉमें खूब तर्क-वितर्क होते रहे। अन्तमें कल्याणीने कहां-- 
“क़्या शहरमें जानेसे कोई विशेष उपकार द्ोगा १” ह 

महेन्द्र--“सम्भव है, वह स्थान भी ऐसा द्वो जनभृत््य हो गया हो और 
बहाँ भो प्राण-रक्षाका कोई उपाय व हो ।” 

कल्याणी--“मुशिदाबाद, काशिम बाजार या कलकते जानेसे प्राणरक्षा 
हो सकती है । अब तो यह स्थान भवश्य ही छोड़ देना ज़ाहिए ।” 

महेझ्ू--“यह घर बाप-दादोंके समयसे संचित धनोसे परिपुण है, इसे 
छोड़कर चले जानेसे तो सब छुट जायगा ।” 

कव्याणी--“यदि घरमे छुटेरे आ ही पढ़ेंगे तो हमी दोनोंसे रक्षा थोड़े 
हो सकेगी ? जब प्राण ही न रहेंगे, तव घन कौन भोगेगा ” चलो, अभी 
घस्मे ताला बन्द करके चल दें । यदि प्राण बच गये तो फिर लौट आनेपर 


इन सब चीजोंकी फिकर करेंगे ।” 
महेन्द्र--“क्या तुम पेद्ल रास्ता चल सकोगी | पालक्ीवालि कदार 


तो सब मर चुके । “ यदि बेल है, तो गाड़ीवान नहीं, और गाड़ीवान है तो 
बेल नहीं ।” 
कल्याणी--“में पेदल चल सकूँगी, तुम इसके लिये चिन्ता मत करो 7” 
कल्याणीने भन द्वी मत सोचा, यदि में रास्ता न चल सकी तो बहुत द्ोगा 
में मर जाऊँगी पर ये दोनों बाप-बेटी तो बच जायेंगी। 
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दूसरे द्वी दिन सवेरे दोनों स्ती-पुरुष थोड़ा-सा द्रव्य अपने साथ ले घरमें 
ताला लगा, गराय-गोरूको खुला ही छोड़, कन्याकों गोदमें ले राजधानीकी 
ओर चल पढ़े । थोड़ो दूर चलकर महैन्द्रने कह्य--“रास्ता बढ़ा ही विक्ठ है, 
पग-पग पर लुटेरे मिलते हैं, खाली हाथ जाना ठीक नहीं ।” यह कह दे 
लौट पड़े और घरमें से बन्दूक़ और थोढ़ीसो गोलो-बारूद ले ली। 

यह देख कल्याणीने कद्दा--“दथियारकी भो अच्छी याद दिलायो । 
तुम जरा सकुमारीकों गोदमें लिये रददो--में भी कुछ हथियार सगमें ले छे ।” 
यह कह कन्याकों महेन्द्रकी गोदमें ढे, कल्याणी भी घरके अन्दर जाने छगी। 


महेद्धने पूछा--“तुम कौन-सा हथियार संग ले चलोगी 2”? घरमें 
आकर कत्याणीने एक छोटी-सो डिबिया निकाली और उसे अपने कपड़ेके 
अन्दर छिपा लिया। उस डिब्रियार्में जहर रखा हुआ था। वपिपत्तिके द्त 
हैं, न जाने कब क्या दो, यही सोचकर कल्याणीने पहलेसे अपने पास विष 
रख लिया था । 


जेठका भद्दीना था। कड़ाकेकौ धूपसे प्रथ्वी आगसे. भरी भट्ठीकी तरह 
दहक रदह्दी थी। दोपहरकी लूद्द आगकी लपटोंको मात करतो थी । आस- 
मान तपे हुए ताबेकी चदरकी तरद्द तप रहा था। रास्तेकी घूल आगकी 
चिनगारी बन रही थी। कल्याणीकों राह चलते-चलते पसीना आने लगा + 
वह कभी बबुलके पेड़के नीचे, कभी खजूरको छायामे बेठकर, सूखे हुए सरो- 
वरका गैँंदला पानी पीकर बढ़े कश्से रास्ता तय करने लगी । लड़को महेन्द्रकी 
गोदमें थी । बढ़ रह-रहकर उसके मु हपर हवा करते जाते थे । इस तरह 
चलते-चलते उन्हें हरे-हरे पत्तोंसे सुशोभित सुगन्धित कुछुमोंसे लदी हुई 
लताओसे वेष्ठित इक्षोंकी सघन छाया मिलो, दोनोंने बेठकर विश्राम किया । 

महेन्द्र कल्याणीक्री श्रमसद्दिष्णुता ठेखकर विस्मित थे। पासमे एक 
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छोटा-सा जलाशय था, उससेंसे अपना वछ्तल सिगो छाये बौर जह अेलप 
अपने में ह, हाथ, पेर धोये । है 

कल्याणीका जी कुछ ठढा हुआ । पर छुघाकी ज्वालासे वे बड़े व्याकुल 
दो उठे, पर अपने पेटकी उन्हें उत्तनो परवा नहीं थी जितनी कन्याके लिये 
थी। उसे वे भूखी-प्यासी नहीं देख सकते थे। इसलिये वे लोग फिर 
रास्ता चलने लगे । उसी भोषण आगऊी छूहमें चलते हुए वे साम द्वोते-होते 
एक चट्टीमें आा पहुँचे । महेन्द्र मत-ही-मन बढ़ी आशा किये हुए थे कि 
चट्टीमें पहुचनेपर स्त्रो-कन्याके मु हमें ठठा पानी और प्राण-रक्षाके लिये चार 
दाने अन्तके पहुचा सकेंगे पर चट्टरीमे तो आदभी-जनका कहीं पता हो नहीं 
है। बड़े-बढ़े घर हैं पर सब खाली पढ़े हैं । आदमी सब भाग गये हैं । 
इधर-उधर देख-भालकर . महेन्धने स्त्री कन्याकों एक घरमें सुछा दिया और 
आप बाहर आकर जोर जोरसे भावार्जे देने गे । पर किसीने उत्तर 
नहीं दिया । | * 

महेन्द्रने कल्याणीसे कहा--“तुम जरा साहस करके थीड़ी देर अकेलो 
चैठी रहो, में जरा देखूँ, कहीं भगवानकी दयासे गाय मिल जाय तो थोड़ा 
दूध दुद्द लाऊँ।” यह कहकर महेंद्र वहींपर पढ़ा एक छोटा-सा भिट्टीका घड़ा 
लिये बाहर निकले । ननत+ः 

रिच्छेद 

दूसरा पा 

महेंद्रके चले जानेके बाद कल्याणो अकेली बेढी, कन्याकों गोदमें लिये 
हुए उस जवशत्य अन्धेरी कोठरोमें चारों तरफ दृष्टि दौढ़ा रही थो, उत्तके जो 
में बढ़ा भय पेंदा हो रह्य था। कहीं कोई आदमी नहीं, किसी मलुष्यको 
आहटतक नहीं मिलती, केवल स्थार-कुत्तोंका भूकना सुनाई पढ़ता था । वह 
मन-ही-मन सौंच रही थी --/मैंने क्यों उन्हे जाने दिया ! थोड़ी देर और 
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मूख-प्यास सह लेती ।” फिर विंचारा कि चारो ओरके क्रिवाढ़ बन्द कर दे, 
पर किसी दरवाजेमें ,किवाड़ नदारत थे, तो किसी किवाड़में साकल दी नहीं 
थी। इसी तरह वह चारों ओर देख रही थी कि सासनेके दरवाजेपर एक 
छाया-सी दोख पड़ी। आकार-प्रकार तो मनुष्यका-सा मारछूम पडा, पर 
शायद वह मनुष्य नहीं था। भत्यत दुबला-पतला, सूखी उटरीवाला, काला, 
नग-घढ़ंग विकटाकार मनुष्य-सा न जाने कौन आकर दरवाजेपर खड़ा हो 
यया। कुछ देर बाद उस छायाने मानों अपना हाथ ऊपर उठाया और इड्डी- 
चाम भर बचे हुए अपने लम्बे द्ाथकी लम्बी और सूखी उगलियोंकोी घुमाकर 
किसीको सकेतसे अपने पास बुलाया । कव्याणीकी जान सूख गयी । इतनेमें 
एक और छाया उस छायाके पास आकर खड़ी द्वो गयी । यह छाया भी पहली 
दीकी तरह थी । इसी तरह एक-एक करके न जाने कितनी द्वी छायाये आ 
पहुचीं | सबकी सब चुवचाप आकर घरमें घुस गयीं, वह अधकारमय गृह 
इ्मशान-सा सयकर मातम पढ़ने लगा । इसके बाद उन प्रेतमूर्तियोंने कल्याणी 
और उसको कन्याकों चारों ओरसे घेर लिया । कब्याणों मूच्छित हो गयी । 
तब उन क्ृष्णवर्ण शी्ण आकारोंने कल्याणो और उसकी . कन्याकी उठाया और 
उन्हे लिये हुए घरसे बाहर द्वो मेंदान पारकर एक जज्जलमें घुस गये । 

कुछ द्वी ठेर बाद महेन्द्र घढ़ेमें दूध लिये हुए वहा आ पहुचे । उन्हेंनि 
देखा कि कहीं कोई नहीं है । उन्होंने चारों ओर बहुत ढू ढ़ा, स्त्री और 
कन्याका नाम ले-लेकर बार-बार पुकारा, पर न तो किसीने उत्तर दिया, न 
किसीका पता चला । 


न्‍्श के के र्च्छे 
तोसरा परिच्छेद 
जिस जन्नलमें ढाकुओने कल्याणोकी ले, जाकर जमीनपर रखा वह बढ़ा 
मनोहर था। न तो वहाँ प्रकाश था और न ऐसे पारखी द्वी थे जो वहाँकी 
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शोभाको देख और समस्त सके । जिस तरह दरिठके हृदयके सौन्दर्यका कोई 
मूल्य नहीं होता उसी तरह उस वतकी शोभा निर्थक थी। देशमें खानेको 
अन्त हो वा न हो, पर वन विकसित था, जिसको सुगन्धसे वह अम्पकार 
प्रकाइमय हो रह्य था। ववनके बोच एक साफ-सुथरे और. सुकोमल पुष्पोसे 
भरे हुए भूमिसण्डसें डाकुआने कल्याणी और उसकी कन्याकरों ला रखा था। ह 
वे उन्हें चारों ओरसे घेरकर बेठ गये और आपसमें वाद-विवाद करने लगे ॥ 
कि उन दोनोंकों कया करता चाहिये। कव्याणीके शरीरपरके गहने तो 
उन्होंने पहले ही निकाल लिये थे । कुछ ढाकू उन्हींका बेंटवारा करनेमें लगे 
हुए थे। गहनोंका बटवारा हो जानेपर एक डाकूने कहा--“भाई, हम 
सोना-चाँदी लेकर क्या करेंगे ? एक गहना लेकर यदि कोई मुद्गोभर चावल 
दे दे तो प्राण बचें। भूखके मारे जान तिकलो जा रही है। आज केवल 
पेड़के पत्ते खाकर रह गया हूँ।”---एकके मुंहसे यह विकलते हो सब 
. भोज़न-भोजव चिढ़ाने लगे। “हमें सोना-चाँदो नहीं चाहिये, भूखसे प्राण 
निऋले जा रहे हैं ।” उनके सरदारने उन्हें समम्का-चुकाकर चुप कराना चाहा, 
पर कोई चूप न हुआ, उलटें सब-के-सब और जोरसे चिल्लाने और गाली बकने 
लगे। अन्‍्तमें मारपीटको नौबत आ पहुँची। जिन लोगोंको बँटवारेमें 
गदने मिले थे, उन्होंने क्रोधमें आकर उन गहनोंको सरदारके ऊपर जोरॉसे 
फेंक मारे। सरदारने भी एक-दोकों खूब पीटा । तब सब मिलकर सरदारपर 
- इट पड़े और उसे मारने ऊुगे । बेचारा सरदार भी कई दिनोंका भूखा था 
और कमजोर हो रहा था, इसलिये दो ही चार धौल-धप्पेमें उसका काम 
तमाम दो गया। तब भृखसे पोड़ित, क्रोधित; उत्तेजित और ज्ञानशुन्य 
डाकुओमेंसे एकने कहा --“भाइयों ! भूखसे प्राण निकले जा रहे हैं । स्थार- 
कुत्तों मांव तो बहुत खाया, आओ आज'इसी सालेका मास खायें ।” यह 
हा सुनते ही सब “जय काली सेयाकी” कहकर जोरसे चिह्न उठे | “बम काली | 
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आज मनुष्यका ही मांस उड़ने दो ० यह कहकर वे सन दुबली-पतली और 
प्रेत सदश काली-काली मूर्तिया अन्धकारमें खिल-खिलाकर हँसने और तालो 
बजा-बजाकर नाचने लगीं। एकने सरदारकी लाश भुननेके लिये आग 
जलानेका उपाय करना आरम्भ किया। सूखो लतायें, लकड़िया और तृण 
चटोरकर उसने चकमकसे आग पेदाकर उनकी ढेरमें आग लगा दी । आग 
धीरे-धीरे जलने लगो और उसके प्रकाशमें पासवाले आम, नींबू, कटइल, 
ताड़, खजूर और इमलीके पेड़ोंके इरे-हरे पत्ते चमकने लगे। कहीं तो 
पत्ते उजेलेमें चमक उठे, कद्दीं घासपर रोशनी पढ़ने लगो और कहीं अन्धेरा 
और भी बढ गया । आग खूब धधक उठनेपर एकने छाशकी टांग पकड़ी 
और उसे आममें.डालनेके लिये छे चला । इतनेमें एक बोल उठा--'ठद्र जा 
यार, ठहर जा। भगर आज नरमांस खाकर द्वी प्राण बचाने हैं, तो फिर 
इस बुड़ढेकी सुखी ठटरी जलाकर क्यों खायें ४» लाओोे, आज हम जिप्ते पकड़ 
लाये हैं, उसीको भुनकर खाये, उसी अत्पवयस्क बालिकाका मुलायम मास दी 
खाकर प्राण धचाये।” दूधरेने कहा “जो कुछ दो, जल्द भुन डालो, बाबा ! 
अब तो भूख नहीं सह्दी जातो |” समीकी जीमसे लार टपक पढ़ी भौर 
सब-के-सब उधर द्वी चले, जहाँ कल्याणो अपनी कनन्‍्याके साथ मूच्छित पढ़ी 
थी। आकर सबॉने देखा कि वहा कोई नहीं है, न मांका पता है, न बेटोका । 
डाकुआँको लड़ाई-भपड़ामें फंसा देख, सुयोग पाकर कल्याणी कन्याकों गोदमें 
लेकर जगलमें भाग गयो थो । शिकारको इस तरह हाथसे निकल गया देख, 
जे सब प्रेतमूत्ति डाकू “सारो | सारो || पकड़ी | पकड़ो |” कहते हुए चारों 
ओर दौड़ पढ़े । 

सच पूछो तो, अवश्थाविशेषें मनुष्य भो दिख जन दो हो जाता है । 


रा 
चोथा परिच्छेद 

वन निविड़ अन्धेरा था, बेचारी कल्याणोकों रास्ता नहीं सूझता था। 

एक तो वृक्षों, लताओं और कुश-काटोकी बहुतायतसे आप ह्वी राष्ता छिप 


गया था, दूसरे निविड़ अन्धकार, कुश-कार्टोके बीचसे कत्याणी वनमें प्रवेश 
करने लगी । रह-रहकर लड़कीके बदनमें कांटे चुभ जाते थे इससे बह रो , 


उठतो थी। उसकी आवाज सुनकर डाकू और भी चिह्लाने लगे | इस प्रक्वार 
आहत शरीर बालिकाकों लिये हुए कल्याणी बहुत दूरतक जन्नलमे चली गयी। 


कुछ देर बाद चन्द्रमा निकल भाये । अबतक तो कल्याणोको भरोत्ता था कि ' 


अन्घेरेमें डाकू उसे न देख, सेंगे, इधर-उधर ढूढ़,खोजकर थक जायेंगे, पर 


चन्द्रोदय, हो जानेसे उसका यह भरोसा भी हर गया। आसमानमें निकलते 


हो चन्द्रमाने- जल्नलके सिरपर प्रकाशक्री वर्षा-सी कर दो,- वनके भोतरवाले 
अन्धझ्नारपर रौशनीके छींटेसे पढ़ गये । भन्व॒कार भी उज्ज्वल दो गया । 
बीच-बीचमें थोड़ा छिद्र पाकर प्रकाश वनके भीतर प्रवेश करके माकने लगा । 


चाँद जितना ही ऊपर उठने ऊूगा, उतनी द्दी अधिक उँजियाली वनमें प्रवेश 


करने ऊगी ।, कल्याणो' कन्याक्रो लिये और; भो घने. जज्नलमें छिपने लगी । 
डाकुओने और भी अधिक चिह्लाइट और शोस्गुलके साथ बनमें चारों ओर 
दौड़ना झुरू किया। लड़की डरके मारे और भी जोर-जोरसे रोने लगी । 
कत्याणोने छाचार द्वो भागनेका विचार छोड़ दिया। एक बढ़ेसे पेढ़के नीचे 
जहां हरी-हरी घास उगो थी और कुश काटे नहीं थे कन्याक्ी गोदमें लिये वह 
बेंठऋर पुकार-पुकारकर कहने लगो--हे.भगवन्‌ | तुम कद्ा दो | मधपद॒न | 
तुम्हें में नित्य पूजती और भ्रणाम करतो हूँ । तुम्दारे दीं भरोप्ते में इस 
जड्लमें घुपी थी। बताओ तुम कहाँ हो 2” इसो समय भय तथा भक्तिकी 


है 


चोथा परिच्छेद्‌ १४ 


प्रगाढता और क्षुधा-तृष्णाकी मारसे वाह्म ज्ञाव शज््य हो, आन्तरिक चेतम्यसे 
भरकर कल्याणोको अन्तरिक्षमें स्वर्गीय गान सुनाई देने लगा, मानों कोई 
गा रहा है 
“हरे मुरारे, मधुकेटभारे | 
गोपाल गोविन्द मुकुन्द शौरे | 
हरे मुरारे मधुकेठभारे |” 
कल्याणी लड़कपनसे द्वी पुराणोंमें सुनती आयी थी कि देवषि नारद वोणा 
हाथमें ,लिये हरिनामका कौतेन करते, गगनपथमे विचरण करते हुए,भुवन- 
भ्रमण किया करते हैं। यही कत्पना उसके मनमें जाग बेठो । उसे माल्म 
होने लगा मानो शुञ्र शरीर, श॒ुञ्र केश, शुभ्र-चसन, मद्दा शरीर, मद्दामुती 
बोणा हाथमे लिये, चन्द्रकोकमें प्रदी्त नीछाकाशमें गा रहे हैं । 
“हरे मुरारे मघुकेटभारे !” 
कऋमशा गीत और पास सुनाई देने लगा । उसे साफ सुनाई दिया कि कोई 
गा रहा है. हरे) मुरारे ]], मघुक्रेटभारे !॥” 
क्रमशः गाना और भी निकट--और भो स्पष्ट मालूम पढ़ने रूगा, सानो 
कोई गाता है । 
“हरे ] मुरारे ) मधघुकेटभारे !” 
अन्तमें कल्याणीके सामने वनस्थलीसे भी उस गीतकी अ्रतिर््वन गूँज 
डठौ- 
«हरे | मुरारे ! मुधुकेटभारे !” 
कल्याणीने आँखे खोलीं। उसने क्षोण प्रकाशमें देखा, कि वही झुश्न- 
शरोर, शुभ्र-केश, श॒ुश्र-वसत ऋषि-सूत्ति उसके सामने खड़ी है | अन्यमतस्क 
कत्याणीने श्रद्धा-सक्ति-युक्त उन्हें प्रणाम करना चाहा, पर प्रणाम न कर 
सकौ। सिर झुकाते दी बेहोश होकर गिर पढ़ी । 


पाँचवाँ परिच्छेद 

उस वनके एक विस्तृत भागमें पत्थरोंके ढोकोंसे घिरा हुआ एक बढ़ा मठ क्‍ 

था। उसे यदि कोई पुरातत्ववेत्ता देख पाये, तो यही कहेगा झि यह पहले 
बौद्धोंका पविद्वार! रहा होगा, पीछे हिन्दुओंका मठ द्वोगया। अट्टाल्का 
दोमजिली है---बीचमें बहुतसे देव मन्दिर हैं, जिसके सामने नाव्यशाला बनी , 
हुईं है । मठके चारों तरफ दीवार खींची हुईं है और बाहरसे जंगली वृक्षोकी | 
श्रेणी द्वारा ऐसा छिपा हुआ है कि पास जानेपर भी यद्व नहीं मालम होता कि 
यहाँ पक्का मकान है। अट्टाल्किए. जगह-जगहसे टूटी-फूठी थीं, परन्तु 
दिनको देखनेसे माल्म होता था कि उन सबकी द्वालमें ही मरम्मत द्वो गयी है । 


: इससे प्रकट होता था कि इस गम्भीर ,और अभेद्य अरण्यमें मनुष्य वास 


वर 
+ 


करते हैं । 
मठके एक कमरेमें बढ़ी भारी धूती'जल रहों थी, दोशमें आकर कत्याणों 


ने देखा कि वही शुअर-शरीर, श॒ुभ-वसन - महापुरुष उसके सामने खड़े हैं । 
कल्याणी विस्मयसे उनकी और देखने लगी । पर बहुत सोचनेपर भी उसे कुछ 
स्मरण नहीं हो सका । यह देख उस महापुरुषने कह्दा--“बेटी | शका न 
करो; यह देवताका स्थान है। थोड़ा दूध है, इसे पी लो, तब तुम्हें सब 


कथा सुनाऊंगा ।7 
पहले तो कल्याणी कुछ न सम सकी, पर सन कुछ स्थिर हो जातेपर 


उसने उन भद्दात्माकों प्रणाम किया। महात्माने शुम आशोर्वाद दिया । फिर 
दूसरे कमरेसे एक सुगन्धित मिट्टीका बततंव लाया और आयगपर दूध गरम 
किया । दूध गरम द्वोनेपर उन्होंने कल्याणीकी देकर कद्ा--“बेदी | थोड़ा 


तुम पीओ और थोड़ा लड़कीको भो पिलाओ, इसके बाद बातें करूँगा ।” 
यह सुचकल्याणी प्रसन्‍्त-मन कन्याक्ों दूध पिलाने लगी । इसो समय 


पांचवा परिच्छेद १७ 


जे महापुरुष यह कहकर मन्दिरसे बाहर चले गये--“क्ि में जबतक नहीं 
आऊँ, किसी प्रकारकी चिन्ता मत करना ।”” कुछ देर वाद बाहरसे लौट आने 
पर उन्होंने देखा कि कल्याणो कन्याको तो दूध पिला चुकी है, पर अभी स्वयं 
नहीं पिया है । दूध ज्येंका-त्यों रखा हुआ है, यह देख उस महापुरुषने 
कहा--“बेटी | तुमने क्यों नहीं पिया ? में बाहर जाता हूँ, जबतक तुम न 
थी लोगी, में न लौदगा ।” 

यह कहकर वे महांपुरुष चले द्वो जा रहे थे कि कव्याणीने उन्हें दोनों 
हाथ जोड़कर प्रणाम किया । 

वनवासीने पूछा--“क्या कुछ कह्दोगी 27 छत्याणोने कह्ा--“मुर्मके दूध 
पीनेके लिये अनुरोध न करें? एक आपत्ति है। “में दूध नहीं पी सकती ।” 
यह सुन वनवासोने अत्यन्त करुण स्वस्मे कहा--“कौचसो आपत्ति है मुझसे 
कहो | में जज्लमें रहनेवाला तह्मयचारी हैँ । तुम मेरी लड़कीके बराबर 
हो । कहो मुकपे भी कहदनेके लायक नहीं दो, ऐसो कौनसो वात है । जब में 
तुम्हें जज़लसे बेहोशोके हालतमें उठा छाया था, उस समय तुम बहुत भूखी 
प्यासी मालूम पढ़तो थी । बिना कुछ खाये-पीये प्राण कसे ब्चेंगे ।” 

कव्याणीने रोते-रोते' कह्दा --“आप देवता हैं, इसीसे आपसे कहती हूँ । 
मेरे स्वामी अ्ीतक भूखे होंगे । बिना उनको देखे या उनके बिता खा-पी 
लेनेका सवाद पाये, में भला केसे दूध पी सकती हू ।” हर 

ब्रद्मचारीने पूछा--“तुम्दारे स्वामों कहाँ हैं १” 

कल्याणी --“यह्‌ सुझे नहीं माठ्म |! वे दूध छाने बाहर चले गये थे । 
उसी समय डाकू मुझे उठ लाये |” ब्रद्मयवारीने एक-एक करके कल्याणी 
और उससे स्वामोका सारा हाढ़ सालूम कर लिग्रा। कब्याणोने अपने स्वामी 
का नाम नहीं बतलाया, क्योंकि बढ़ उनका नाम सु इसे नहीं निकरारू सकतो 
थो, परन्तु बढ़ावारीने अन्य बातोंते सब कुछ समक्त लिग्रा, पूछा--“क्या 


५८ आनन्‍्द्सठ 


तुम्द्दीं महेन्द्रको स्त्री हो?” कव्याणीने कुछ जवाब नहीं दिया । केवः 
सिर झुकाये हुए वह आगमें लकड़ी उठाकर डालने लगी । ब्रह्मचारी+ 
कहा---“मेरी बात मानो, दूध पीलो । में तुम्हारे स्वामीका समाचार लाने 
जाता हूँ। छुम दूध न पीओगी तो में जाऊँगा दी नहीं !! 

कल्याणीने कद्दा--“थोड़ा-सा पानी मिलेगा ?” 

ब्रह्मचारीने जलके घढ़ेकी ओर इशारा किया, कत्याणीने द्वाथ पीलाया, 
ब्रह्मचारीने पानी ढाल दिया । जलसे भरी हुईं अजलि ब्रह्मचारीके परोंके 
पास ले जाकर कत्याणोने कहा--“आप इसमें अपनी पदरज दे दीजिये ।” 
ब्रह्मचारीने अपने पेरके अगुठेसे उस जलको स्पश कर दिया । बल, कल्याण 
उसे पी मयी और बोलौ--“मेंने अस्त पाव कर लिया, अब और कुछ खाने 
पीनेकी न कहिये । स्वामीका सम्बाद पौये बिना मुझसे कुछ भी ग्रहण नहीं 
किया जायगा |”? ' ; 

ब्रह्मचारीने कहा--“अच्छा तुम निर्भभ होकर इस देवमन्दिरमें बेठी 
रहो---में ठुम्दारे स्वामीका पता लगाने जाता हूँ ।” 

$ 4 ७ 
जडिठा पारत्छद 

रात घहुत बीत गयी है। चन्द्रढेव मध्य आकाशमें आ गये हैं । आह 
पूर्णणासी नहीं है। इससे श्रकाश तेन नहीं है।। - एक भल्यन्त विल्तीण 
मेदानके ऊपर उस अन्धकारकी छायासे युक्त धुन्धली रोशनी पढ़ रही है | उत्त 
रोशनीमें मेदानका आरपार नहीं दिखाई देता ।- मेदानमें क्या है, कौन हैः 
नहीं मालूम पढ़ता । सारा मैदान अनन्त, जन-झत्य और डरावना मालम १६ 
रहा है। रास्तेके किनारे एक छोटो-सी पहाड़ी है, जिसपर आम आदिके 
बह़तसे पेड लगे हैं । पेड़ोंको पत्तियां चादनीमें चमकती हुई हविल रही हैं». 


छुटां परिच्छेद १६ 


उनकी छाया काले पत्थरपर पढ़कर और भो काली द्वो गयो है और लगातार 
कापतो माठम पढ़ती है । ब्रह्मचारों उप्ती पहाढ़ीके शिखरपर चढ़ऊर चुप- 
चाप खड़े हो न जाने क्या सुनने लगे--क्रिस वीजक्ी आहट लेने लगे, नहीं 
कहा जा सत्ता । उस अनन्त प्रान्तमें कहीं कोई शब्द नहीं सुनाई पढ़ता 
था, केवल व्रक्षोके पत्तोंकी खड़खड़ादट सुनाई पढ़ती थी। पद्ाढ़ीके नीचे 
ही घना जनज्नल था। हक 

ऊपर पहाड़ो नीचे राजपथ और वीचमें जज्नल था । वहींपर न जाने 
केमा शब्द हुआ, सो ता हमें नहीं मालूम पर हा ब्रह्मचारी उसीकी सीधपर 
चल पड़े । घने जड्नलमें प्रविशकर उन्होंने देखो कि उस जन्नलके पेड़ोंके 
नोचे अधरेमें द्वी बहुतते आदमो कतार वाधे बेठे हुए हँँ। वे सभी हूम्बे 
तगढ़े, काले-काडे और दृथियारबन्द थे। पत्तोके बीचते छतकर आनेवाली 
रोशनी उनके पेने हथियारॉपर पढ़ रहो थी, जियसे वे ख़ब चमक रहे ये । 
इसो प्रह्गार दो सी आदनों वद्दां जमा थे पर क्रिसीके मुंहसे बोलो नहीं निक- 
लतो थी। धोरे धोरे उनके पास पहुँचऋर बत्रह्मचारोने न जाने किस बातका 
इशारा क्रिया पर न तो कोई बोला, न कोई कुछ हिला-डुठा । वे सबके 
सामनेसे हर एकक्रो देखते हुए निकल गये, अग्पेरेमें दरएकक्का चेद्दरा बढ़े गौरते 
देखते हुए चडे, पर शायद वे जिसे खोज रहे थे उसे न पा सके । खोजते--- 
खोजते एकक्रों पहचानकर उन्होंने उसका अगर स्पशेकर कुछ इश्चारा किया। 
इशारा करते हो उठ खड़ा हुआ । बत्रह्मवारो उमे दूर ले जाकर खड़े हुए। 
चंद आदमो नौजवान था। काछी-कऋालो दाढ़ो-मूछोंते उसका चाद-सा चेहरा 
छिपा हुआ था। वह बड़ा बलिष्ठ और अति सुन्दर पुरुष माछूम पढ़ता था ६ 
गेरआ वस्त्र पदिने था और सारी देहमें चन्दव लगाये हुए था। ब्रह्मचारीने 
उसप्रे . कदां--/भवानन्द | क्या तुम महेन्धसिंदका कुछ पता*ठिकाना 
जानते हो ।” 
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है सुन भवानन्दने कहा- “महेन्द्रसिंह आज सबेरे स्त्री--कन्याके साथ 


घर छोड़कर जा रहे ये । रास्तेमें एक चट्टीमें-- 
इतना सुनते दी त्रह्मचारी बीचही में बोल उठ--“चट्टीमें जो हुआ, 


मुझे मालम है, पर यद्द तो कहो किसको कार्रवाई थी १” 
भवानन्द--“गावक्े नीच जातियोका काम है और क्या १ इईंप समय 
सभौ गांवोंदी नीच जुतिया पेटकी मारसे डाकू बन गयी हैं। भआजकल 
कौन डाकू नहीं हो रद्द है ? आज हमलोगेंने हो छटकर भत्र पाया है, 
-कौतवाल साहबके लिये दो मन चावल जा रहा था, इम लोगोनि उसे लंटकर 


वेष्णवोकी खिला दिया ।” ॥॒ 
ब्रह्मचारीने हँसकर कद्दा--“मैंने चोरोंके दाथसे उसकी सी कन्याकों तो 


बचा लिया है. और इस समय उन्हे मर्ठमें दी रख छोड़ा है। भव में तुम्हारे 
ऊपर इसका भार सौपता हूँ कि महेन्द्रको ढूँढ़ निकालो और उसकी ज्री- 
कन्‍्याकों उसके हवाले कर दो ।” यहा जीवानन्द दी रहें तो यदाँका सारा 


काम चलाया जा सकता है । 
भवानन्दने स्लीकार कर लिया । ब्रह्मचारी दूसरी तरफ' चले गये । 


क्‍ सातवां परिच्छेद 

चट्टोमें बैंठे बेठे केवल सोच-विचार करते रदनेसे कोई नतीजा न निंक- 
छेगा, यही सोचकर महेन्द्र वहासे उठ व्हरमें' जाकर सरकारी अमरलॉशी 
सहायतापे खो-कन्याक्री पता छगा छूगा” यही सोचकर उधर ही चल पढ़ें । 
कुछ दूर चलकर उन्होंने देखा कि बहुतसे सिपाहो अनेक घेलगाड़ियोंको पेरे 


हुए चले जा रहे हैं । 
११७६ सालमें बच्चाल श्ात अंग्र जॉके शासनाधिकारमें नहीं आया था। 


-उस समयतक अग्नेजोंके द्वाथमें यद्याकी दीवानों ही थी। ये -लोग ब्रालग- 
, जारी घसूल करते थे सही पर उस समयतक बच्नालियोंके जानोमालके रक्षक नहीं 
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बने थे। उन दिनों लगान वसूल करना तो अग्रेजोंके हाथमें था और 
प्रजाके प्राण और सम्पत्तिको रक्षाक्रा भार था पापी, नराधम, विख्वास- 
घाती और मनुष्यकुल-कलक मीरजाफरके द्वारर्थ। पर मीरजाफर तो 
अपनी ही रक्षा नहीं कर सकता था, सारे बगालको रक्षा वह क्‍या करता १ 
मौरजाफर अफीम खाकर पिनक लिया करता और अगरेज लोग रुपये वसू: 
लकर विलायतकों खराते लिख-लिखकर भेजा करते । बगाली मरे, चाहे 


आठउ-भाठ आँसू रोया करें, इसकी किसे चिन्ता थी । 
अतएव बड्चालकी मालगुजारी अगरेजोंकों द्वी देनी पढ़ती थी, किन्तु 


शासनका भार नवावपर था। जहाँ-जहाँ अगरेज लोगोंकी अपनी मालगु- 
जारी वसूल करनी पढ़ती थो वहा-ब्दां उन्होंने अपना एक कलेक्टर मुकरंर कर 
दिया था। मालगुजारी वसूल करके कलकत्ते भेज दो जाती थी। लोग 
भले हो खाये बिना सरें, पर मालगुजारी कभी बन्द नहीं होती थी, पर अब 
चसूलोमें कमी पड़ने लुग्री, क्योंकि माता वसुमती धन न दे तो कोई गढ़कर 


थोड़े ला सकता था १ «० 
इस बार जो कुछ वसूल हुआ था, वही बेलगाढ़ोपर लादकर पिपाहियोंके 


पहरेमें कलकत्ते कम्पतोके खनानेमें जमा करनेके लिये भेजा जा रहा था। 
आजकल डाकुओंका उपद्रत जोरॉपर है, यह्दी सोचऋर पचास हृथियारबन्द 
सिपाही खुली सगोने लिये गाढ़ीके आगे-पीछे चले जा रहे थे। उनका 
अफसर एक गोरा था। गोरा सबके पोछे घोड़े पर सवार था। धूपके मारे 
सिपाददी दिनको रास्ता नहीं चलते, इसोलिये वें लोग रातकों चके जा 
रहे थे। उन्ही गाड़ियों और सिपाहियोंक्ो महेन््रने देखा था। सिपाहियों 
और बेलगाड़ियोंते राम्ता रुका देख, महेन्द्र हटकर बगलमें खड़े हो गये। 


तो भी सिपाहियोंने एकाथ धक्का दे ही दिया। यह सोचकर कि यह समम 
इनसे बाद-विद्वाद करनेका नहीं है, महेन्द्र रात्तेक्े उस ओर, जिधर जंगल 
था, जाकर खड़े द्वो गये । 


न 


दर आनन्दमठ - 


न 


यह देख एक सिपांहीने कद्दा--"देखो, देखो, एक ढाकू भागा जा 
रहा है ।” हे 

महेन्द्रके हाथमे घन्दूक देख, ड्सका यह विज्ञास और भो रढ़ हो गया। 
वह क्रठपट दौड़ा हुआ महेदझ्के पास गया और उनका गला घर दवाया। 
इसके बाद “साला चोर-बदमाश कहींका” कहता हुआ उसने उनको जोरसे 
एक घूंसा जमाया और उनके द्वाथसे बन्दूक छीन ली । महेन्दधने खाली हाथ 
हो जानेपर भी उप्ते उछठठकर एक घूंसा रसोद किया । उसकी मारसे सिपा- 
हीका सिर घूम गया और चक्र खाकर बेद्दोश हो रास्तेमें गिर पढ़ा ।.. यह 
देख, तीन-चार सिपाहियाने महेन्द्रकों पकड़ लिया और उन्हें घसीटते हुए 
सेनापति साहबके पास छे गये-- बोले, इस आदमीने एक सिपाहीका खून कर 
डाला है। साहब चुरुट पी रहे थे, शरांबका भी तेज नशा चढ़ा हुआ था, 
भसष्ट बोल उठे--“सालेकी पकड़ ले चलो, इससे छ्वादी कर लेता ।” बेचारे 
सिपाहियोंकी सममें न आया कि वे इस बन्दूकधारी डाकूसे किस प्रकार 
विवाह करेंगे । पर नशा टृटनेपर साहबका मत बैदल जायगा और वे हमसे 
फिर न कहेंगे कि इससे शादी करलो--यही सोचकर तोन-चार सिपाहियोंने 
रस्सेसे उनके द्वाथ-पेर वाँध दिये और एक गाड़ीपर लाद दिया। महेन्द्ने 
देखा कि इतने लोगोंके साथ जोर आजमायश करना बेकार है । लड़भिद़कर 
छुटकारा पानेसे ही क्या लाभ है ? सख्री-कन्याके शोकसे महेन्द्र इतने कातर 
हो रहे थे कि उन्हें जीनेकी इच्छाही नहीं रह गयो थी । सिपाहियोंने 
महेन्रको मलौभाँति गाढ़ीके पहियेके पासवाले बाँसमें बाध दिया । इसके बाद 
वे पहलेकी तरह सरकारी खजाना लिये हुए धीरे-धीरे आगे बढ । 


कनन 
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बह्यचारीकी आज्ञा पा भवानन्द मदु स्वस्से हरिनाम लेते हुए उप्तो चट्टी 
को ओर चले, जिसमें महेन्द्रने डेश किया था । उन्होंने सोचा कि महेन्द्रका 
पता बहीं जानेसे लग सकता है । ' 

उन दिनों आजकलकी-सी सड़के नद्दीं थीं। छोटे-मोटे शहरोंसे क 5कत्ते 
जाते समय मुसलमान बादशाहोंकी बनवाई हुई विचित्र सड़कोंसे ही“जाना 
पड़ता था। महेन्द्र भी पद-चिहसे नगर जाते समय, दक्षिगसे उत्तरकी ओर 
चले जा रहे थे। इमीलिये उनको सित्राहियोंसे मुठभेड़ दो गयो थो । 
भवानन्द ताल पद्दाढ़परसे जिस चट्टीको ओर चले वह भो दक्षिणसे उत्तरकी 
ओर थी । इसलिये कुछ द्वी दूर जाकर उनका सिपादहियोंसे सुकावला हो 
गया, उन्होंने भी सहेन्द्रको ही तरह सिपाहियोंको रास्ता ठे दिया। एक तो 
सिपाहियोको सहज ही इसका अन्देशा था कि डाकू खजानेकों छटनेकी अवश्य 
दी चेश करेंगे । दूसरे रास्तेमें उन्होंने एक डाकूछझो गिरफ्तार भी कर लिया 
था, इसौसे भवानम्द्की फिर इस रातके समय किनारा काटकर जाते देख 
उनको पूरा विश्वास हो गया कि यह भी कोई डाकू ही है। फिर क्‍या था ! 
सिपाहियोंने उन्हे कट गिरफ्तार कर लिया । 

” भवानन्दने धोरेसे मुसकुराकर कहा--“क्यों भाई | झुम्के क्‍यों पक- 
हते हो ?” 

एक सिपाद्दीने कह्दा--“तू साला डाकू है ।” 

भवानन्द--“देखते नहीं हो, में गेरुआवारी अद्यचारी हूँ । क्‍या डाकू 
ऐसे दी द्वोते हैं १” 
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सिपाही--“बहुतेरे ससुरे साधु-संन्याप्ती चोरी-डकेतौ करते है” यह छ 
सिपाहीने भवानन्दकों, ग्दनमें हाथ डाल, धक्का देकर अपनी ओर खींचा 
भवानन्दकी आँखे क्रोधके मारे छाल हो गयीं; पर वे और कुछ न कह 
अत्यन्त विनीत भावसे बोले--“अ्रभो, भाज्ञा दीजिये मुक्के क्या करना होगा । 

भवानन्दकी विनयसे सन्तुष्ट हो सिपाहीने कदह्ा--“ले चल साला, य 
गठरी सिरपर उठा ले।” थह कहकर उसने भवानन्दके सिरपर एक गठा 
रख दी। यह देख एक दूसरे सिपाहीने कह्ा--“नहीं यार, ऐसा न करो 
साला भाग जायगा । पहलेकों जह बांध रखा है, इसको भी वहीं बाँध दो । 


यह सुत भवानन्दकों बड़ा कौतूहल हुआ कि ढेखें इन सबने किसे कह 
बाघ रखा है। यह सोचकर भवानन्दने पिरकी गठरी नीचे फेक द॑ 
और जिस सिपाहीने उसके सिरपर ग्रठरी रखी थो; उसके माला 
जोरसे चपत मारी । इसपर बिगढ़कर सिपादियोंने भवानन्दकों बॉधक 
महेन्द्रके पास ही छा पटका। भवानन्द देखते द्वी पहचान गया कि यह 


महेन्द्र सिंह है । 
सिपाही छोग फिर बेफिक्रीके साथ शोर-ग्रल मचाते हुए जाने लगे 


गाड़िया चूर-मूर करतो हुई चलने लगीं | तब भवानन्दने धीमे स्वरमें, 
जिसे सिवा महेन्द्रके और कोई न सुन सके कद्दा--“महेन्द्रसिह में तुझे पह- 
चानता हूँ और - तुम्दारी द्वो सद्दायताके लिये यहा आया हूँ। में कौन हूं, 
यह तुम अभी सुनकर कया करोगे ? में जो कुछ कहूँ, उसे सावधानीसे 
करो तुम अपने बँघे द्वाथका वन्धन गाड़ीके पद्दियेपर रखो ।” 

महेन्द्र बड़े अचममे पढ़ें, पर बिना कुछ कहे भवानन्दकरे कह्दे मुताबिक 
काम करनेकी तैयार हो गये । अम्थेरेमें खिसकते हुए वे गाड़ीके पहियेके 
पास गये और जिस रस्सीसे उनके द्वाथ बंधे हुए थे उठते पहियेपर रख दिया। 
पहियेको रगढ़ते रस्सी धीरे-धीरे कट-गयी। इस तरह उन्दोंने पेरोंका 
अन्धन भी काट डाला । इस भ्रकार बन्धनसे सुक्त दोकर वे भवानन्दके परा- 
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मशेके अनुसार चुपचाप गाड़ीपर पढ़ें रहे। भवानन्दने भी उसी प्रकार 
अपने द्वाथ पेरके बन्धन काठ डाले । दोनों चुप्पी साथे रहे। 

जन्नलके पास राजपथपर जहा खड़े होकर त्रह्मचारीने चारों ओर देखा 
था, उसी राष्तेसे द्वोकर इन लोगोंकों जाना था। सिपादियोंने उस पहाड़ीके 
पास पहुँचकर ढेखा कि एक टीलेपर एक आदमी खड़ा है। नीचे आकाशर्मे 
प्रदीक्त चन्द्रमाके प्रकाशरमें अ्रकाशमान उसका काला शरीर देख दृवलदारने 
कदह्ा--“यार | वह देख एक साला और भी है, पकड़ लाओ । गठरी 
ढोयेगा ।” यह सुन एक सिधादहदी उसे पकड़ने चला, पर वह आदमी ज्योंका- 
त्यों खड़ा रह्दा, जरा भो हिला-डुला नहीं। धतिपाद्दीन उसे जाकर पकड़ 
लिया । वह कुछ न बोला। उसे पकड़कर वह इृवलदारके पास ले गया, 
तो भी वह कुछ न बोला । हृवलदारने कहा, इसके सिरपर गठरी रख दो | 
सिपाहौने उसके सिरपर गठरी रख दी । उसने चुपचाप साथेपर गठरी रखः 
ली । इसके बाद हवलदार पोछे फिरा और गाड़ीके साथ चछा । इसी 
समय यकायक पिस्तौलकी आवान आयी। इवलदारकी खोपड़ीमें गोली 
लगी और वह जमीनपर गिर पढ़ा और मर गया । “इसी सालेने हृवलदार 
को गोली मारी है” यह कहकर उस सिपाहीने उस सजद्रकां हाथ पकड़ 
लिया । मजदूरके द्ाथमें उत समय भी पिस्तौल मौजूद थी, उसने झट: 
सिरकी गठरी नीचे फेंक पिस्तौलका घोड़ा दवाकर दनसे फायर की । सिपा- 
द्वीका शिर छिंद गया । उसने उसका द्वाथ छोड़ दिया, इसी समय “हरि | 
हरि | हरि” का शब्द करते हुए दो सौ दृधियारबन्द जवानोंने वहाँ आकर 
सिपादियेकी घेर लिया। उस समय वे बेचारे सिपाही साहबके आनेको 
राह देख रहे थे । साहबने यह सोचकर कि डाकुओंने छापा मारा है, सिपा- 
हिर्योकी हुक्म दिया कि गाडियोंको चारों ओरसे घेरकर खड़े दी जाओ | 
विपत्तिके समय 'अग्ने जाँका नशा टूट जाता है । सिपाही चारों ओरसे गाडीकों: 


रद ” आननन्‍नदमठ 


चेरकर हथियार लिये हुए सामने की ओर, मुह किये खडे हो रहे । सेना- 
पतिके दूसरी बार हुक्म ढेते ही उन लोगोंने अपनी अपनी बन्दूके सीधो 
कीं। इसी समय न जाने किसने साहबकी कमरसे उनको तलवार निकाल 
लो। तलवार लेकर उसने मटपट उनका सिर काट लिया। साहबका सिर 
कठकर धड़से अलग हो गया और वे फायर करनेका हुक्म न दे सके । 
सर्वोने ठेखा कि एक आदमी बेलगाढ़ीपर तलवार लिये खड़ा है और “हरि ! 
हरि | हरि |” कहता हुआ स्रिपाहियोंकी मार ढालनेका हुक्म दे रद्दा है । 


वह आदमा भवानन्द थे । 
सहसा सेनापतिक्का सिर कटते देख और आत्मरक्षाकी आशा किसीसे न 


'पाकर सिपाही कुछ देरतक मौंचकसे चुप खड़े रह गये । - इसो समय तेज- 
-सवी डाकुओने उनमेंसे कितनॉकों मार गिराया और कितनों हो को घायल कर 
डाला । इसके बाद गाड़ियाँके पास आ, उनपर जो रुपयेके बक्स ले भें 
उनपर अधिकार कर लिया । सिपाददी द्वारसे हृतास होकर भाग गये । 

तब वह व्यक्ति, जो टीलेके ऊपर खड़ा था और अन्तमें जिसने इस बुद्ध 
का नेतृत्व अहण कर लिया था, भवानन्दके पास आकर उसके गलेसे लिपट 
गया । दोनों खूब गले-गलछे मिले । भवानन्दने कहा; भाई जीवानन्द | 


तुम्हारा ब्रत सार्थक हुआ । 
जीवानन्दने कह्ा--“भवानन्द, तुम्दारा नाम साथक ही 7 


इसके बाद छंटको रकमको यथास्थानपहुचानेका भार जीवानन्दकों सौंपा 
गया। वे अपने अलुचरोंके साथ शीघ्र ही वहांते अन्यत्र चले गये । 
-भवानन्द अकेले रद्द गये । डे 
+ * पका हैदर 
नवां परिच्छेद 
गाढ़ीसे नौचे उ तरकर महँन्द्रने एक सिपाद्दीका हथियार छीन लिया और 
"द्ध करने ही जा रहे थे कि यकाएक उन्हें यद्द ख्याल द्वो आया कि ये लोग 


नंवां परिच्छेद र्‌ड 


डाकू हैं और इन्होंने रुपये छटनेके लिए ही इन सिपाहियोपर आक्रमण किया 
है। यही सोचकर वे युद्धभूम से हटकर अलग जा खड़े हुए, क्योंकि 
डाकुओआका साथ देनेसे उन्हें सी उनके पापका भागी बनना पढ़ता। 
यह सोचऋर वे तलवार फेक चले दही जा रहे थे कि इसी समय भवानन्द 
उनके सामने आ खड़े हुए । महेंन्द्रने पूछा-“मदाशय | आप कौन हैं १” 
भवानन्दने कद्दा--“यह जानकर तुम क्या करोगे १”? 
महेन्द्र--''मुझे जानना जरूरी है; क्योंकि आज आपने मेरा बढ़ा उप- 


कार किया है ।” 
भवानन्द--“इस बातका ज्ञान भी तुम्हें है, ऐसा तो में नहीं समम्ता; 


क्योंकि तुम युद्धके समय तलवार हाथमें रहते हुए भी दूर द्वी खडे रह गये । 
जमींदारके लड़के ऐसे द्वी द्वोते हैं। दूध घी खानेमे॑ तो वे बड़ी बहादुरी 
दिखलाते हैं, पर समरभूमि मा दुलंभ प्राणा |” ह 

भवानन्दकी बात पूरी द्वोते न होते महेन्रने घुणासे कह्ा--“राम ) 
राम ] यह भो कोई काम है । डकेती बढ़ा बुरा काम है |” 

भवानन्दने कद्दा--“डकेती द्वी सद्दी, पर तुम्हारा तो हमने उपकार ही 
किया है ? अभसो हम तुम्हारी और भी कुछ भलाई करना चाहते हैं |” 

महेन्द्र--“तुम लोगोने मेरा कुछ उपक्रार किया है, इसमें कोई सन्देह 
नहीं, पर अब और कौन उपकार करोगे ? ढाकुओसे उपकार दोनेकी अपेक्षा 
न होना ही अच्छा है |” 

भवानन्द--“उपकार प्रहण करना न करना तो तुम्दारी इच्छापर निर्भर 
है। खेर, यदि अपनी कुछ भलाई हमारे ह्वार्थों चाहते हो तो मेरे साथ 
चलो, में तुम्हें तुम्हारों सत्री-कन्यासे मिला दूँगा ।” 

महेन्द्र घूमकर खड़े दो गये और बोले--“क्या कहा १” 

सवानन्द इस प्रइनका उत्तर दिये बिता द्वी चल पढ़े । लाचार महेन्द्र 


श्८ _ आनन्द्मठ 
भी उनके पीछे हो लिये। वे मन-ही-मन सोचते जाते थे, “ये तो अजौब 


तरहके ढाकू हैं [” ५ 
दसवाँ परिष्छेद 
उस चादनी रातमें दोनों व्यक्ति उस निस्तब्ध मेदानकों पारकर चले। 
सहेन्द्र चुप थे । उनके मनमें शोक, गव, कौतूहलझ्ी लहर उठ रही थी। 
सहसा भवानन्दने अपना वेश बदला । अत्र भवानन्द शांत और धौर- 
प्रकृति सन्‍्यासी न रहे, वह रण निपुणं वीर, वह सेनापतिक्ा सिर काटनेवाले 
योद्धा न रहे । अभो जिसने पूर्ण अभिमानसे महेन्द्रका तिरस्कार क्रिया था, 
वह न रहे । उस ज्ञोत्स्नामयो, अशान्त प्रथ्वीके गिरि, कानन और नदीकौ 
शोभा देख, उनके मनमें उम्ग पेदा हो गयी, मार्नों चन्द्रमाको उदय दवोवे 
देख, समुद्र खिलडखिला उठा। भवानन्दके मुखपर- प्रसन्नताकी गद्दरी रेखा 
छा गयी, मीठी मोठी बातें करनेके लिये उनका जो व्याकुल हो उठा । भवा- 
नन्दने बातचीत करनेकी बढ़ी चेश की, पर महेन्द्र न बो़े। लाचार भवा- 
ननन्‍्द आप-ही-आप गाने लूंगे-- 
बन्दों भारतभूमि सुद्ावन । 
सजल सफल इ्यामल थल सुन्दर, 
मलय समीर चलय मन-भावन ॥ 


महेन्द्र गीत सुनकर बहुत विस्मित हुए। वे यह न समक्त सके कि यह 


सजल इ्यामलू थल सुन्दर मलय समीर चलय मन भावतन आदि गुणेंसे युक्ता 
माता कौन है.। उन्होंने पूछा--“यह मांता कौन/है 7” पर भवानन्द इसका 
उत्तर न दे गाते चले गये । 


हिमकर निकर प्रकाशित रजनी 
कुसुमित लता ललित छविवारी ॥ 


दिनमनि उदित मुदित मन पक्षों । 
बिकसित कप्तल नयन सुखकारी | 


दसवां परिच्छेद रह 
महेंद्रने कह्दा--“यह देश है, मा नहीं ।” 

: भवानन्द बोले--“हमलोग अन्य कोई माता नहों जानते । 'जननी-जन्म 
अूमिश्न स्वर्गादषि गरीयसी ।” जन्मभूमि ही हमारी माता है। हमारे मा 
नहीं, पिता नहीं, बन्धु नहीं, कलत्र नहीं, पुत्र नहीं, घर नहीं, द्वार नहीं हमारी 
-तो बस वद्दी 'सजल सफल स्यामल थल सुन्दर मलग् समौर चलय मनभावन 
आदि गशुर्णेसि युक्ता सब कुछ है ।?” 

भवानन्दके भावकी समम्ककर महेद्रने कहा-“अच्छा, तो एक बार गाओ।” 
भवानन्दने फिर गाना आरम्भ किया +-+ 
बन्दों भारतभूमि सुदावन | 
सजल्‍ू सफल श्यामल थल सुन्दर, 


मलय समीर चलय मन-भावन । 
हिमकर निकर प्रकाशित रजनी,- 


कुछुमित लता ललित छविवारी । 
दिनमनि उदित मुदित सन पक्षी, 
विकसित कमल नयत खुखकारी ॥ 
तीस कोटि सुत जाफे गल्नित, 
डुगुन करन करवाल उठाये । 
कौन कहत तोहि भबला जननी, 
ब् प्रबक्त प्रताप चहूँ दिसि छाये ॥ 


धर्म्मे फर्म अरु मम्म तुद्दी है, ० 
: शाक्ति मुक्ति देनी जय करनी । 
सू जननी आराध्य हमारी, 
बहुवल धारिनि रिपुदल-दमनी ॥ 
तू दुर्गा दस भायुध धारिनि, 
तू हो अमला कम्ृ॒ल-विह्दारिन 


३० आनन्द्मठ न्‍ 


सुक्धदा, बरदा, अतुला, अमला, ह 
बानी-विद्या-दायिनि, तारिनि ॥ 
सुस्मिति, सरला, भूषित विमला, 
धरनी, भरवी, जननी, पाविनि । 
“जगन्ताथ” कर जोरे वन्द्तत, 
जय जय भारतभूमि सुद्राविनि ॥, 
.. महेंद्रने देखा कि डाकू गाते-गाते रोने लगा। महेंद्रने विस्मित होकर 
पूछा--“भाई आप लोग कौन हैं १” 
भवानन्द--“हसलोग सतान हैं ।”” 
महेंद्र--“सतान क्या ? किसको संतान हैं १” 
भव।०-“माँकी सतान ।” 
महेंद्र -'“अच्छा तो सतानका काम चोरी-डकेती करके माकी पूजा 
करना है ? यह केसी मातृ-भक्ति है 2” । 
भवा०--“हमलोग चोरी-डकेतो नहीं करते |” 
महेंद्र--“अभी तो तुम लोगोंने भरी गाढ़ी छूट ली है ।” 
भवा० --“यह चोरी-डकेती थोड़े दो है ? हमने किसका घन लूटा है ?” 
५ महेंद्र--“क्यों 2 राजाका ।7 ह 
भवा०--राजाका १ यह लेनेका उसे क्या अधिकार है १” 


महेद्र--“यह राजकर था ।” 
दे 
भवा०--“जो राजा प्रजाका पालन नदीं करता वह राजा कफेपा 27 
स्पा 


महेंद्र--“देखता हूँ तुमलोग किसो दिन सिपाहियोंक्री तोपके सामने 
खड़े करके उड़ा दिये जाओगे |” 
भवरा ० --“बहुत ससुरे सिपाहियोंफों हम देख चुके हैं। आज भोतों 


कितने ही थे ।” 
महेंद्र --“अभीतक पूरी तरह पाला नहीं पढ़ा है, जिस दिन पढ़ जायगा, 


उस दिन छठीका दूध याद आ जायेगा ।” 


दूसवां परिच्छेद ३१ 


भवा०--“अच्छी बात है, मरना तो एक दिन है ही, दो बार तो मरेंगे 
द्वी नहीं । 

महेंद्र--“फिर जान-बूककर जान देनेसे क्या लास १” 

भवा०--फहेंद्रसिंह | तुम्हे देखकर मेंने समम्ता था, कि तुममें भी 
कुछ मनुष्यत्व है, पर अब माल्म हुआ कि जेसे सब हैं बेसे ही तुम भी दो । 
तुम केवल पेट पालनेके लिये ही पेदा हुए हों। देखो, साँप पेटफे बल 
रंगता है उससे घटकर नीच जोव ही और कोई नहीं है। पर पेर तले 
दब जानेपर वह भी फन काढ़कर खड़ा द्वो जाता है। पर क्या तुम्हारा 
घेथ्ये अब भी नष्ट नहों हुआ १ क्‍या सगव, मिथिला, काशी, कावी, दिल्ो, 
काइमीर--किसी देशकी ऐसो दुर्दशा हो रही है १ क्‍या इनमेसे एक भो 
देशके निवासी दाने-दानेको तरसते हुए घास, पत्ते, जगलों लताए, प्यार 
कुत्ते के मास और आदमी तकऊकी लाश खानेको मजबूर दो रहे हैं ? क्रिस 
देशमें प्रजाक्नो द्रव्य रखनेमें भो कल्याण नहीं है ? देवताकी उपायना करनेमें 
भी कल्याण नहीं है ” घरमें बहू-बेटियोंको रखनेमे कल्याण नह है ? बहू- 
बेटियोंके गर्भ धारण करनेमें कल्याण नहीं | उनके पेट चोरकर लड़के निक्राल 
ल्यि जाते हैं। सब देशोंके राजा प्रजाका पालन करते हैं, परन्तु हमारे 
मुसलमान राजा क्या हमारी रक्षा करते हैं ? वर्म गया, जाति गयो, मान 
गया ओर अब प्राण भी जाया चाहते हैं। इन नशाखोरोंको भगाये विना 
हिन्दुओंकी हिन्दुआई अब नहीं रह सकती ।” 

महेंद्र--“केसे भगाओगे १” 

भवा०--“मार भगवेंगे 2? 

महेंद्र --“तुम क्या अकेले ही थप्पढ़ मारकर भगा दोगे ०”? 

डाकूने फिर गाया-- 

तीस कोटि सुत-जाके गल्नित 
दर दुयुत करन करवाल उठाये, 
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कौन कद्दत तोद्ि अबला जननी, 
प्रबल श्रताप चहें दिशि छाग्रे । 

महेंद्र--“पर में तो देखता हूँ, तुम अकेले हो ।” 

भवा०--“क्यों १ अभी तो तुमने दो सौ आदमा देखे हैं १९ 

महेंद्र---“क्या वे सभी सन्तान ही हैं १? 

भवा०--“हां, सब-के-सब ,सन्तान ही हैं ।” 

महेंद्र--'और कितने लोग हैं |?” 

भवा०--“ऐसे इजारों हैं। धीरे-धीरे और भी हो जायंगे ।”” 

महेंद्र--“सान लिया कि, दस-बीस हजार आदमी इकह्ठ द्वी हो गये, तो 
कया होगा १ क्‍या इसोसे मुसलमानोंकों मार भगाओगे 2?! 

भवा ० --“पलासीमें अग्नेजोंके पास कितनी फौज थी १?! 

महेंद्र--अग्ने जाँ और बगालियोंकों क्या तुलना 2?” 

भवा०--“क्यों नहीं ? देहके जोरसे क्या होता है / देहमें अधिक 
जौर होनेसे क्या अधिक गोली चलायी जा सकतो है / ? 

महेंद्र --“फिर मुसलमानों और अग्रेजोमें इतना फरके क्‍यों ??! 

भत्रा ० --“देखो, अग्नेज प्राण जानेपर भी मेदानसे नहीं भागते और 
मुसलमान देहमे आव लगते द्वी भाग जाते हैं और शरबत पानीकी धुनरमें 
लूग जाते हैं। इमके सिवा अग्नेजॉमें दृढ़ता होती है, वे जिस कामकों उठा 
लेते हैं उप्ते पूरा किये बिना नहीं छोड़ते । पर मुसलमान महा आलसी हैं । 
चेचारे सिपाही रुपयेके लिये प्राण देते हैं फिर भी बेचारोंको ठोऋ-ठीक वेतन 
नहीं मिलता । इसके सिवाय साहस चाहिये। तोपका गोला एक जगह 
छोड़कर दस जगह तो गिरेगा नहीं, फिर एक गोलेक़े डरसे दश आदमियोंके 
भागनेका क्या काम है ? पर एक गोला छूठते ही दलके दल सुप्त॒लमानत 
भाग खड़े द्ोते हें। इधर सेकड़ों गोडे देखकर भी अभ्रजक्ा बच्चा नहीं 


पु श्य्ट 


भागता ।” ५ 
महेंद्र--“तो क्‍या तुम लोगोंमें ये सब गुग मौजूद हैं ४१? 


हा 


३8. 


दसवां परिष्छेद ३३ 


भवा०--नहीं पर ग्रण किसी पेड़में फलते वहीं, अ+यास करनेतते हो 
आते हैँ /! 
महेनद्र--“क्या तुम लोग अभ्यास कर रहे हो १” 
भवा०---“देखते नहीं, हस सब सन्यासी हैं १ इसी अभ्यासक्रे लिये हम- 
लोगोंने सन्‍्यास भ्रहण किया है। काम पूरा होनेपर अभ्यास भो पुरा दो 
जायगा और हम लोग फिर गहस्थ हो जायँंगे। हमारे भो पुत्र-कलत्र हैं ।” 
महेन्द्र--तुम लोग तो इस बन्धनसे मुक्त होकर मायाक्रा जाल काट 
चुके द्वो 2” 
भवा०--“सन्तानको मूठ नहीं बोलना चाहिये। में तुम्हारे सामने 
मूठी बढ़ाई न करूगा। मायाका जाल कौन काट सफ्रता है ? जो यहद्द 
कद्दता है कि भेंने मायाका फन्‍्दा काट दियां है, उसे या तो माया व्यापी ही 
“नहीं, अथवा वह बढ़ा सूठा है, व्यर्थक्रो ढींग मारता है। हम लोगोंने माया- 
का फनन्‍्दा नहीं काटा है, केवल प्रतक्की रक्षा कर रहे हैं । कया तुम भो 
सन्तान द्ोना चाहते हो ४” 
महेन्द्र--“बिना स््री-कन्याका सत्राद पाये में कुछ नहीं कह सकता ।” 
भवा०---“चलो, तुम्दारी स्त्रो-कन्यसे मुलाकात करा दूँ ।” 
इतना कह दोनों चल पढ़े । भवानन्द फिर “बन्देमातरम्‌” गाने लगे । 
महेन्द्रका गला बड़ा सुरीला था, सगोत विद्यामें कुछ अनुराग भी था, अतएव 
वे भो साथ-ही-साथ गाने लगे । उन्होंने देखा कि ग्राते-गाते आखे आप-द्वौ- 
आप भर आतो हैं। भमहेन्द्रने कदा--“यदि ख्रो-कन्याक्रो न छोड़ता पढ़े तो 
मुर्के भी यह वत प्रहण कराओऔ ॥”४ 
भवा०--“जो यहद्द ब्रत ग्रहण करता है, उमे ज्ी-कन्या छोड़ देनो पढ़तो 
है। यदि तुम यह त्रत अहण करोगे, तो त्लो-कन्यासे न मिल सक्रोंगे। 
हाँ, उसकी रक्षाक्रा पूरा बन्दोबत्त किया जायगा, परन्ठु त्तकों सफलतापययन्त 
सुम उनका मुख देख न सकोगे ” 
महेनद्न--/तब तो में यह जत न छगा 7”? 


अन्‍ननननन 
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रात बीती, सवेरा हुआ । वह 'निजन वन जो अबतक भधकारमय भौर 
सुनसान था प्रकाशमय हो गया और पक्षियोकी चहचह्ाहटसे आतनन्दमय हो 
उठा। उसी आनन्दमय प्रभातमें उस आनन्द-काननके “आनन्द्मठ/ पं 
सत्यानन्द ब्रह्मचारी झगचर्मपर बेंठे सध्या कर रहे हैं। पासमे जीवानन्द बेटे 
हुए हैं। इसी समय भवानन्द महेन्द्रसिहकी साथ लिए हुए आा पहुँचे,पर 
अह्वचारीजी एकाग्रचित्त सध्या कर रहे थे, इससे किसीको बोलमेका साहस 
न हुआ | कुछ देर बाद जब इनकी सध्या समाप्त हुई, तब भवानन्द और 
जीवानन्द दोनों ही उन्हे अणाम कर, उनके पेरोंको धूल सिर॒पर चढ़ा, विवश्र 
होकर बेठ रहे ) सत्यानन्दने भवानन्दकों इशारेसे अपने पास बुलाया और 
उन्हे बाहर छे गये । क्या वातचोत हुईं, नहीं मालूम, पर जब वे दोतों 
मन्दिरमें लौट आये तब त्रह्मचारीने अपने सु हपर दया , भरी हँसी लाकर 
महेन्रसे कहा--“बेटा | में तुम्हारे हुःखसे स्वयं बड़ा हुःखी हो रहा हूँ । 
कल एकमात्र दोनवन्धु भगवानकीही दयासे में तुम्हारी स्नो-कन्याक्रे प्राण बचा 
सका हूँ ।”? यह कह ब्रह्मचारीनें कत्याणीकी रक्षाका सारा हाल कद्द सुनाया ! 
इसके बाद बोले---““चलो, अब वे दोनों जहा वेठो हैं वह्दीं तुम्हें ले चल गा ।' 
यह कद प्रह्मचारीजी आगे-भागे चले और 'महेन्द्र उनके पोछे । दोवों 
देवाल्यके भोतर गये । वहा पहुँचकर महेखने देखा कि बढ़ा ही लम्पा- 
चौडा और ऊँचा कमरा है। उस वालसुर्यकी किरणोंसे जब साराका सारा 
जंगल प्रस्फुटित मणिकी भातिं जगमगा रहा है, उस हूम्बे-चौढ़े कमरेमें श्राय- 
'अंपेराहो छाया हुआ टै । पहले महदेसद्रक़ों यद्द न मालूम पढाकि उस घरमें क्‍या 
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रख है पर आँखें गढ़ाकर देखनेसे उन्हे दिखलाई पढ़ा कि एक विशाल चतुभुज 
सूत्ति विराजमान है, जिसके चारों हाथोंमें शख, चक्र, गदा, पद्म विराजमान 
हैं। हृदयपर कौस्तुभमणि शोभा पा रही है और सामने सुदर्शनचक्र मानों 
घूम रहा है। सामने दो सिरकटी सूत्तियाँ--जिनके शरीर रक्तरक्षित है, 
पढ़ो हुई हैं, जो शायद मधु और केटसक्री है। वाई ओर बिखरे केश, 
कमलकी माछासे सुशोभित, लक्ष्मी मयभीत-सो खड़ों हैं। दाहिनी और 
धरखतो पुस्तक वीणा और सूत्तिमत्‌ राग-रागिनियोसे घिरो हुईं खड़ी हैं । 
विष्णुक्ो गोदमें एक मोदहनो मूर्ति पडो हुई है, जो लक्ष्मी और सरस्वतीसे कहाँ 
अधिक सुन्दरी और ऐज़य तथा प्रतापमे बढो-चढो मातम पढ़ती है । गन्धवे, 
किन्नर, देव, यक्ष, सब उनकी पूजा कर रहे हैं । ब्रह्मचारोने भति गम्भीर 
और अति भीत स्वरसे पूछा--“क्यों महेन्द्र | सब देख रहे हो न)?!” 

महेन्द्र--“हाँ, देख रहा हूँ ।” 

ब्रह्म ०--“विष्णुकी गोदमे बोन हैं 2? 

महेन्द्र--“देखता तो हूँ, पर वे कौन हैं १? 8. 

ब्रह्म ---- “मा [” 

महेन्द्र--“मा कौन १” 

ब्रह्मण--“हम लोग जिसकी सन्‍्तान हैं ।”? 

महेन्द्न--“वे कौन हैं 2” 

ब्रहूस ०---“समय आनेपर उन्हें पहचान लोगे, बोलो, “वन्देमातरम्‌ |” 
अब चलो, तुम्हे और कुछ दिखलाऊँं (” 

यह कह, त्रह्ममचारी उन्हें एक दूसरे कमरेसे ले गये। वहाँ जाकर 
महेन्द्रने देखा कि एक अपूवे, सर्वाज्ञसम्पन्ता, सर्वाभरण भूषिता जगद्धान्नोकी 
सू्ति रखो है। महेन्द्रने पूछा--“यथे कौन हैं ४” 

ब्रह्मग--“माँ, जेसी पहले थीं, उन्हींकी यह मूर्ति है। महेन्द्र, 
साँने हाथी और सिह आदि जगली जावबरोकों पेरों तले कुचलकर 
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जगली जानवरोंके स्थानमें अपना पद्मासन जमाया था। उस समय 
वह सर्वाल्कारभूषिता और हास्यमयी सुन्दरी थीं। इनकी बाल सुप्यकी 
तरह कान्ति थी, ये सब ऐस्व््यों से भरी पूरी थीं इन्हें प्रणाम करो ।” 

भहेन्द्रने बड़ी भक्तिसे जगद्घात्रिहपिणी मातृभूमिकों प्रणाम किया। 
तब ब्रह्म चारोने उन्हें एक अधेरी सुरग दिखलाते हुए कद्दा--“इसी रास्तेसे 
चले आओ |” यह कह वे स्वयं आगे-आगे चले। महेन्द्र डरते डरते 
उनके पीछे हो लिये । भूगर्भके अघेरे कमरेमे न जाने केसी रोशनो भा 
रहो थी। उस हलको रोशनीमें उन्होंने एक कालो मूर्ति देखो । 

ज्रह्मचारीने कहा--“देखो यह साका वरत्त सान रूप है ।”” 

महेन्द्रने डरते हुए कह्ा--“मां काली हो गयो हैं 7”? 

ब्रह्म 7---“हा, काली ही हो गयो हैं--एकदस अन्धभ्ारसे घिरी हुई 
कालिमामयो हो रहो हैं। इनका सर्वत्र छठ गया है, इपोसे नयो हो रही 
हैं। भाज सारा देश स्मशान-तुल्य हो रद्दा हे। इसीलिये माने ककालको 
माला धारण कर ली है। अपने सौभाग्थकों अपने ही पेरों ते कुचल रहो 
रही हैं। हाय माँ [” यह कहते-कहते ब्रह्मवारोकों आँंखोंपे आँधुऑँको 
घारा वह चली । 

महेन्द्रने पूछा--“द्वाथमें खड॒ग-खप्पर क्यों है ?” 

ब्रह्म 7--“हम उनकी सन्‍्तान हैं, इसीसे हमने माक्रे हाथमें यही भक्त 
दे दिये हैं। बोलो--बन्देमातरभ्‌ |”? ह 

“धबन्देमातरम” कह कर महेन्द्रने ऋालीको प्रणाम क्रिया। तब ब्रह्म 
चारीने कद्दा--“इधर आओ ।” यह कद्द वे दूमरो सरगमें छुमे और उसी राहइसे 
ऊपर चढ़ने लगे सहसा उनकी आँखें प्रातःक़्राछके सूथंक्री किरणोंसे चमक 
उठो। चार्रो ओरसे पक्षो सुरोले गौत गाने लगे महेन्द्रने देखा कि एक सगमर्मरके 
बने हुए लम्वे-चौड़ो मन्दिरके अन्दर एक सोनको वनो हुईं दशओुजो मूर्ति 
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बालसूर्यकी किरणोंसे देदीप्यमान मानों हँस रहो हैं। ब्रहमचारीने 
प्रणाम कर कहा--“देखो, माँक्रा यही भविष्य रूप होगा। दरशों दिशाओंमें 
दर्शों भुजाए' फेली हुई हैं, जिनमें हथियारके स्थानमे तरद-तरहकी शक्तियाँ 
सुशोभित हैं, पेरॉतले शत्रु विमर्दित होकर पढ़ा हुआ है, उनके. चरणॉकी 
सेवा करनेवाले बढ़े-बढ़े बोर केसरो श॒त्रु-सहारमे लगे हुए हैं। “दिग्भुजा” 
कहते-कद्दते सत्यानन्दका गला भर आया और वे रोने लगे---“दिग्भुजा” 
नाना आयुधधारिणो अन्रुमर्दिनी, वीरेन्द्रएछ विहारिणी, दक्षिण भागमें भाग्य- 
रूपिणी लक्ष्मी और वाम भागमें वाणों, विद्या-विज्ञान-दायिनों सरस्वती मौजूद 
हैं। साथ ही बलझूपों कार्तिकेय और कार्यसिद्धिऱपो गणेश भी विराजमान 
हैं। आओ; हम दोनों ही माँको प्रणाम करें ।” 


तब वे दोनों व्यक्ति ऊपर सिर उठा, द्वाथ जोड़ एक स्वरसे प्रा्थना करने 
लगे । 


“सर्वेमगलमागल्ये शिवे. सर्वार्थसाधिके ! 
शरण्ये व्यम्विके गौरि ] नारायणि | नमो 5स्तुते ।?”? 
दोनों व्यक्तियोंने भक्ति-भावमे उन्हें प्रणाम किया । तत्र महेन्द्रने गद्गदू 
कठसे पूछा--“माँकी यह सू्ति कब दिखाई देगी 2” 
ब्रहमचारीने कह्ा---“जिस दिन माँकी सभी सन्‍्तान उन्हें मा कहकर 
पुकारने लगेंगी, उसी दिन वे प्रसन्‍न होंगी ।” 
सहसा महेन्द्र पूछ बेंठे--“मेरी ख्रो-कन्या कहाँ है. ?”” 
' ब्रहमचारी--“चलो, दिखला दू ।” 
महेन्द्र--“उन्हें एक बार देखकर दी में विदा कर दू गा।” 
ब्रहमचारी--“क्यों १” 
महेन्द्र--“में यह महामन्त्र ग्रहण करू गा ।! 
ब्रह्मचारी--/उन्हें कहाँ भेजोगे 27? ] 
महेन्द्र छुछ देर सोचनेके बाद बोले--“मेरे घरपर कोई नहीं है और 
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कोई दूसरा स्थान भी नढीं है । इस महामारीके जमानेमे उन्हें रखनेका और 
स्थान ही कहाँ पाऊया ५” 

अह्मचारी--“जिस राहसे तुम यहाँ आये हो उसो राहसे मन्दिरके 
बाहर जाओ। मन्दिरके दरवाजेपर दी तुम्हारो स्ली और कन्या बेठी हैं। 
कल्याणीने अबतक भोजन नहों किया है। जहाँ वे दोनों माँ-बेटो बेटी हैं, 
वहीं खाने-पीनेको चोजें भो रखी हैं। उन्हें खिला-पिलाकर, तुम्हारी जो 
इच्छा हो करना । अब तुम हममेंसे किसीको न देख सकोगे । तुम्दारा मन 
यदि ऐसा ही रद्दा, तो उपयुक्त समय आनेपर में आ मिल्ठ गा।” 

यह कहकर व्रहमचारी न जाने किस पथसे जाकर अन्‍्तर्धान हो गये । 
महेन्द्रने बतलाये हुए रास्तेते बाहर आते ही देखा कि कल्याणी कन्याको योर 
लिये नाव्यशालाम बेठो है । 

इधर सत्यानन्द एक दूसरी सुरह्से नीचे उतरकर तहखानेके एक कमरेमें 
चले आये। वह्दा जीवानन्द और भवानन्द रुपये गिन-गिनकर उनकी भलग- 
अलग गड्डियाँ लगा रहे थे। उस घरमें ढेरके ढेर सोना, चाँदो, तांगा, दीरा, 
* मूंगा और मोती आदि रखे हुए थे। ये दोनों कल रातके छूटे हुए रुप- 
योंकी गड्डियाँ लगानेमें लगे हुए थे। सत्यानन्दने कमरेमें प्रवेश करते ही 
कहा--“जीवानन्द | महेन्द्र भी हमारे दलगें आनेवाला है । उसके मिल 


जानेसे सन्‍्तानोंका विशेष उपकार होगा, क्योंकि उसके बाप दादोंका सचित 
सारा धन माकी सेवार्में छम सक्रेगा, पर जबतक वह कार्य वाक्यसे भाठ- 
भक्त नहीं बन जाता उसे अहण न करना । अपना-अपना काम करके तुम 
लोग भिन्न-भिन्न समयपर उसका अनुसरण करते रहना । अवसर देखकर उसे 
श्रो बिष्णु भगवानके मण्डपमें ले आवा । समय-कुसमय मे उसकी रक्षा बराबर 
करते रहना; क्योंकि दुष्टॉका शासन करना जेसा धर्म है वेसा ही शिष्टॉकी 


रक्षा करना भी है। 
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अनेक कष्ट सहनेके वाद महेन्द्र और कच्याणीको मुलाकात हुई | कल्याणी 
कूट-फूटकर रोने लगो, महेन्द्र तो और भी फूड-फूठऋर रोने लगे । 
रोने-घोनेके बाद आँखें पोछने लगे। जितना अधिक आंखें पोछते 
उतने ही अधिक आसू उमड़ आते । आँसू रोकनेके लिग्रे ही कल्याणोने खाने- 
पौनेको वात छेड दो । ब्रह्मचारोके अनुचर जो कुछ भोजन रख गये थे, 
उनको खानेके लिये उसने महेन्द्रसे अनुरोध क्रिया । दुभिक्षके दिनोंमें अन्य 
व्यजन कहा मिलते हैं, पर देशमें जो कुछ है, वह सन्‍्तानोके लिये सुलभ 
दी है। उस जह्ललमे साधारण मनुष्य की पहुँच नहीं थो, इसलिये इस 
डुर्गंस बनमे फर्लोंको कोई नहों लेने आता था, नहीं तो जद्दा कहीं फल 
दिखाई पड़ते थे, सूखसे तड़पते हुए छोग उसे तोड़कर खा जाते ये । इसीसे 
बह्यचारीके अनुचर अनेक तरहके जगलो फल और थोड़ा-सा दूध रख गये 
थें। इन सन्यासियोंके बहुतसी गाये भी थीं। कल्याणीका कहा मान, महेंद्रने 
पहले तो स्वयं कुछ फलहार किया इसके बाद दूधमे से थोढ़ासा लड़कीको 
'पिछाया और थोढ़ासा बचांकर रख दिया, कि फिर पिलायेंगे । इसके बाद ही 
दोनोको नींद आने लगी और उन्होने निरिचन्त द्वोकर कुछ देर विश्राम 
'किया। नींद ट्टनेपर दोनोंमें इस बातक्नी सलाह होने छगी कि अब कह्दा 
चलता चाहिये । कल्याणीने कहा--“विपदक्ी बात सोचकर ही घर छोड़कर 
चाहर निकले थे। पर अब देखती हू कि घरसे तो बाहर विपद्‌ बहुत है । 
तब चलो, घर ही लौट चलें |” महेद्रका भो यही अभिप्राय था। वे चाहते 
थे कि कल्याणीको घरपर रख किसीको उसकी देखरेखक्े लिये ठीक कर चला 
आऊँ और इस परम र्मणीक, अलौकिक पुतीत सातृस्तेवा-वतमें छय जाऊँ । 


ड० आनन्‍्द्मठ 


इसलिये वे कट राजी हो गये । इस तरह दोनों व्यक्ति पूरी तरह विश्रा् 
कर कन्याको गोदसें ले पदचिन्द प्रामकी और चले । 

पर उस अगम वनसे पदचिन्ह जानेका रास्ता उन्हें नहीं मिला । उन्होंने 
सोचा था कि जगलसे बाहर निकलते ही रास्ता मिल जायगा, पर यहा तो 
बाहर निकलनेका द्वी रास्ता न मिला। वे बड़ी देरतक जगलके भीतर भटः 
कते रहे, फिर-फिरकर उसी मठमें लौट आये थे। कहींसे रास्ता दिखाई 
नहीं देता था। सामने ही एक वेष्णवॉका बाना पहने हुए अहमचारी सह 
हस रहे थे। उन्हे देख, महेद्रने कमकलाकर कद्दा--“बाबाजी ! हँसते 
क्यों हो 2? 

बाबाजी--“तुमलोग इस वनमे केसे आये १” 

महेंद्र--““चाहे जेसे आये, पर आ गये हैं १” 

बाबाजी--“फिर बाहर क्यों नहीं निकल पाते 2” इतना कह वे फिर 
हँसने लगे । 

महेंद्र फिर मछा उठे, बोले---“बढ़े हंसनेवाले बने द्वो, पर क्या तुम खय 
बाहर निकल सकते हो 2” 

वेष्णव बाबाने कहा--“हा मेरे साथ आओ, में तुम्हें अभी गस्ता 
दिखाथे देता हूं । तुम दोनों अवश्य ही किसी सन्यासी या त्रहमचारीके साथ 
यहां भाये दो, नहीं तो इस मठमें आने-जानेका रास्ता और किसीको नहीं 
मात्म है |” 

यह सुनकर महेंद्रने पूछा--“तो क्या आप भी सन्‍्तान हैं ४” 

वेष्णवने कद्दा--“हा में भी सनन्‍्तान ही हैँ, आओ मेरे साथ-साथ चले 
भाओ | में तुम छोगोको रास्ता दिखानेके लिये ही यहा खड़ा हूं ।” 

महेद्र---“आपका नाम क्‍या है ?” 


मेष्णव-- “धीरानन्द गोस्वामी ।” 
यह कद्द, धीरानन्द आंगे-आगे चले और महेंद्र तथा कल्याणी उनके 


पीछे । बढ़े टेढे रास्तेसे उन्हें जगलसे बाहर निकालकर धीरानन्द फिर 
उसी वंनमें चले भाये । कक, 
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आनदवनसे बाहर दो कुछ दूर जाते द्वी उन्हें हरे-भरे वृक्षोंपे भरा हुआ 
मेंदान दिखाई दिया। एक ओर तो मेंदाव था और दूसरी ओर जगलके 
बगलसे सड़क चली जाती थी । एक स्थानपर वनके बीचमें बद्दती हुईं एक 
छोटी-सी नदी कल कल शब्द कर रही थी। उसका जल निर्मेछ और अति 
नीले रगका था। नदीके दोनों ओरके सुन्दर शोभामय नाना भाँतिके बृक्षोंकी 
छाया जलपर पढ़ रही थी। तरह-तरददके पक्षी वक्षोंपर बेठे हुए कलर॒व कर 
रहे थे । वह मीठी-मीठो बोलियाँ नोदके मधुर कलकल दब्दमें मिल जाती 
थीं) उसी तरह बुक्षोंकी छाया और जलके रंग भी आपसमें मिल गये थे । 
कदाचित्‌ कल्याणीका मन भी उस छायामें रम गया । कल्याणी एक ब्ृुक्षके 
नीचे बेठ गयी और स्वामीसे भी बेठनेके लिये अनुरोध करने लगी। 
कव्याणीने स्वामीकी गौदसे कन्याको लेकर अपनी गोदमें बेठा लिया । इसके 
बाद स्वामीका हाथ अपने हाथमें लिये हुए वह कुछ देरतक चुपचाप बेठी रही 
फिर पूछा--“आज में आपको बड़ा उदास देख रही हूँ। सिरपर जो विपद्‌ 
आयी थी, वह तो टल द्वी गयी, फिर यह उदासी क्रिसल्यि।”? 

महेन्द्रने एक लम्बी सास लेकर कहा--“अब में अपने आपे में नहीं हे । 
क्या करूँ, कुछ सममरमें नहीं आता ४”? 

कल्याणो---“क्यों १” 

महेन्द्र-- 'तुम्दारे खो जानेपर मेरे ऊपर जो बीती, उसका द्वाल कहता 
हूँ सुनो ।” 

यह कह महेन्द्रने सारी कथा व्यौरेवार कह सुनायी । 

कल्याणीने कहा--“मेरे ऊपर भी बढ़े सकठ आये । में भी बढ़ी मुसी- 
बतरमे पड़ गयी थी । पर वह सब सुनकर क्या लाभ, इतना दु,ख होनेपर भी 
मुझे केसे नींद आ गयी थी, समममे नहीं आता, कल रात पिछले पहर मुमरें- 
नींद आ गयी थी । नींदमे मेने स्वत देखा, किस पुण्य-बल्से मेंने वेसा स्वप्म 


छ्ट्रे आननन्‍्द्मंठ 


देखा, नही कह सकतो | मेंने देखा कि में एक आपूर्त स्थानमें पहुच गयो 
हूँ | वहां मिट्टोका नाम निशान नहीं है--है केवल ज्योति--अत्यन्त शोतल 
तढ़ित प्रवाहको तरह अत्यन्त सधुर ज्योति | वहा मनुष्य नहीं हैं---केवल 
'ज्योत्तिमयोी सूत्तियां ही दिखायी पढ़ती हैं। वह्दा किसो तरहका शब्द नहीं 
होता--केवल कहीं दूर पर मधुर गोतवाद्क्रों तरह कोई शब्द सुनाई पढ़ता 
है। नवविकसित लक्ष-लक्ष मद्िक्रामालती तथा गम्धराजही गनन्‍्ध चारों ओर 
फेलो है । वहा सत्रसे ऊपर, सबके दर्शनोये स्थानमे न जाने कौन बेठा है, 
मौतों चीछ परवेत अप्निक्रे सम्रान भीतर हो-भोतर मन्द-मन्द जल रहो हो। 
उनके सिरपर बड़ा भारी दीप्तमान किरीट शोभा पा रहा है। उनके चार 
हाथ हैं और उनके दोनों तरफ कौन थीं में नहीं पहचान सको। कदाचित्‌ 
ने सत्री-मृत्तियां थी, करितु उनमे इतना रूप, इतनों ज्योति, इतना सौरस था 
कि में तो उनको ओर देखते द्वी विहला-सो हो गयो। और अच्छो तरह 
आर्खे लगाकर न देख सक्रो और न पहचान सक्की, किये कौन हैं? उन्हीं 
चतुभु ज देवताके पास एक और स्त्री-सृत्ति थी, वह सी ज्योतिसे जगमगा 
रही थीं, पर चारों ओर मेघ छा रहे थे इसलिये ज्योति अच्छी तरह फूटकर 
चाहर नहीं निकल रही थी, घुधली दिखाई दे रद्दो थी। इससे मालम होता 
था कि वह कुछ खिन्त-सी हो रही है । मुर्के ऐसा मालृम पढ़ा मार्तों कोई 
अत्यन्त रुपवतो स्त्रो मामिकवेदनाक़े कारण रो रही है। भन्द-सुगन्धि युक्त 
वायुकी तरगॉमें प्रवाहित में भी उसी -चतु्भु जी मूत्ति के सिहासन के सामने 
आ गयी तब मानों उसो हुःखिता और मेघमण्डिता स्त्रीने भेरी 
ओर इशारा करते हुए कद्दा--“बस यही है वह, जिसके कारण महेन्द्र मेरी 
गोदमें नहीं आता ।” इमो समय मुझे सुरीो मधुर ध्वनि सुनाई पढ़ो । उस 
चचतुर्भुजने मानों मुझसे कह्ा--“ठुम स्वामीको छोड़कर मेरे पास चली 
आओो। यही तुम लोगोंकी मां हैं-तुम्हारा स्वामों इनकी सेवा्में लगनेवाला 
'है। यदि तुम अपने स्वामोफे पाव रहोगो, तो वह इनको सेवा ने कर 


>फ्, 


किन न ता न्‍+ 
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संकेगा । तुम चली आओ |” में रो पढ़ी और बोली कि स्वामीको छोड़कर 
कैसे आऊ १ एक बार फिर वही मधुर ध्वनि सुनाई पड़ी कि «में ही 
स्वामी, में ही माता, में हो पिता, में दी पुत्र और में द्वी कन्या हँ--तुम 
मेरे निकट आ जाओ ।” इसपर मेने क्‍या उत्तर दिया, याद नहीं है, 
क्योंकि इसके बाद ही मेरी नींद टूट गयी ।” यह कहकर- कल्याणी चुप 
हो गयी । 

महेन्द्र भी विस्मय और भयसे चुप हो रहे। पेडके ऊपर दहियल 
नामक पक्षी बोल उठा, पपीहा 'पी कहाँ" के शोरसे आसमान गुज्लाने लगा, 
कोयलकी कूक दर्शों दिशाओंमे गूंज गयी, भ्रकज्नराज अपने सुरीले कण्ठसे 
काननको प्रतिध्वनित करने लगे । सामने नदी कलकलरू शब्द कर रही थी । 
इवा जगली फूलोंकी भीनी-भीनी सुगन्धमें सरावोर थी, बीच-बीचमें कहीं- 
कहीं नदीके जलमें सूर्यकी किरणें कलमला रही थीं। कहीं ताढ़के ,पत्तोंका 
मदु-मधुर मरमर शब्द हो रहा था। दूर पर नीछे रह्को पर्व॑त-श्रेणी 
दिखाई दे रही थी। इन सब सौंदर्यों का आनन्द लेते हुए दोनों बड़ी देरतक 
चुपचाप बेठे रहे । इसके बाद कल्याणीने पूछा--“क्या सोच रहे हो ?” 

महेन्द्र--“यही कि क्या करू । स्वप्न केवल निर्भाषिक्रा मात्र है | यह 
आपदी मनमें उत्पन्न होता है और आप ही लय हो जाता है। वह और 
कुछ नहीं--जीवनका जल-बिम्ब मात्र हे। चलो, घर चले ।” 

कल्याणो---“देवता तुम्हें जहाँ जानेको कहें वहीं जाओ ।? यह कहकर 
कल्याणीने कन्याको स्वामीकी गोदमे दे दिया । 

गहेंद्रने कन्याको गोदमें लेकर पूछा--“और तुम--तुम कहाँ 
जाओभोगी २” 

कत्याणीने दोनों दार्थोसे आंखें मूँद, सिर थामकर कद्दा--“मुझे भी 


देवता जहाँ जानेको कहेंगे, वहीं चली जाऊँगी |” 
हु 


छ्छ आनन्दसठ 


महेन्द्र चौंककर बोले---“वह जगह कहाँ है 2 वहाँ किस तरदद स् रा 

कल्याणीने स्वामीकी जदरकी डिबिया दिखला दी। 

महेंद्रने बिस्मित दोकर पूछा--“क्या तुम जहर खाओगी १” 

“खानेका विचार कर चुकी थो, परन्तु”--इतना कहकर कल्याणो कुछ 
सोचने लगी । महेंद्र उसके मुँहकी ओर ताकते रह गये। उन्हें एक-एक 
पल वर्ष माछूम पड़ने लगा कत्याणीने पूरी बात नहीं कही । यह देखे महें- 
ठने पूछा---“तुम क्‍या कह रही थी, कहो न 2” 

*  कत्याणी--“खानेका इरादा कर चुकी थी, पर तुम्हें और सुकुमारीको 
छोड़कर बेकुण्ठमें भो जानेकी मेरी इच्छा नहीं होती । मुझसे मरा न जायगा ।” 


यह कह कल्याणीने विषको डिबिया जमीनपर रख दो। फिर दोनों 
व्यक्ति भूत और भविष्यके सम्बन्धमें बातें करने लगे । ध्यान बैंट गया। 
लड़कीने खेलते-खेलते विषकी डिविया उठा लो, दोनॉमेसे किसीने न देखा। 


सुकृमारीने उस डिबियाकों कोई उम्दा खिलौना समझा / उसने एक 
बार उसे बायें हाथसे पकड़कर दाहिने हाथसे जोरसे दवाया। इसके बाद 
दोनों हाथोंसे उसे खोलनेकी चेश करने लगी । अन्‍न्तमें डिबिया खुल गयी 
और बिषकी गोली नोचे गिर पड़ी । 

गोली उसके पिताके कपड़ेपर गिरो थो । उसे देखकर सुकुमारीने सोचा 
कि यह कोई और भी अच्छा खिलौना है । डिबिया छोड़कर उसने गोलोकी 
ओर द्वाथ बढ़ाया और उप्ते कटपड उठा लिया । 

गोली उठाकर उसने मुंहमें ढाल ली । 

“क्या खाया? क्‍या खाया? हाय सबंनाश हुआ ।” यह कह 
कव्याणीने कट उसके मु हमें उँगलो ढाल दी । दोनेनि देखा कि ग्रियक्ी ढिंबिया 
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खाली पड़ी है । इसे भी एक तरहका खेल सममकर सुकुमारी अपनी नन्‍हीं- 
नन्‍दहीं दतुलियाँ निझ्ाल अपनी माँकी ओर देखकर हँसन लगी। इसतनेमें 
विषक्री गोली जो कसेली मादम पढ़ी तो सुकुमारीने कट मुँह वा दिया और 
कल्याणीने गोली उसके सुँंहसे बाहर निकालकर फेंक दी। बालिका रोने 
लगी । 

गोली ज्यॉ-की-त्यों जमीनमें पढ़ी रहो । कल्याणी दौड़ी नदीसे आचल 
मिगो छायी और कन्याके मुँहमें जल निचोढ़ने छगी। उसने अधीर होकर 
महेंद्रसे पूछा---“क्या कुछ जहर पेटमें भी चला गया है 2” 

सबसे पहले सम्ततिक्ी दुष्करामनाहो माँ-बापके ध्यानमें आती है। जहाँ 
अधिक प्रेम होता है, वहाँ आशऊा भी अधिक द्ोती है। महेन्द्रने पहले 
नहीं देखा था कि विषकी गोलो कितनी बड़ी थो। यह्द प्रइव सुन, उसे अच्छी 
तरह देख भालकर बोले--“हा मालठुम होता है. कि बहुत सी खा गयो है ।”” 

कल्याणोकों भी सहज हो इस बातका विख्वास हो गया । वह भी बढ़ी 
देर तक विषको गोलोको देखतो रहो । थूफ़के साथ विषका कुछ अश्ञ पेटमें 
ला गया था, अतएव विषक्ने प्रभावसे वह बेहोश होने लगो । वह छठपटाने 
लगी और रोती-रोती एकदम बेसुध हो गयो । तब कल्याणोने स्वामोस कहा-- 

“अब क्या देखते हो १ सुकुमारांको देवताओंने बुला लिया । वह जिस 
राहपर गयी है, मुझे उस राहपर जाना है ।” यह कह कल्याणो उस विषकी 
गोलीको सु हमें डालकर तुरन्त हवा निगल गयी । 

महेर्न रो पड़े, बोले--«द्वाथ |।' कल्याणो | तुमने यह क्या कर 
डाला? 

कल्याणीने कुछ उत्तर नहीं दिया, स्व्रामोके पेरोंकी धूल माथे चढाकर 
औौली--“स्वामों भव बातें करना व्यथ हें, में तो चछो ।” 

। ।/हाय | कल्याणी | यह तुमन क्‍या कर डाला !7 यह कहकर' भहेन्द्र 


दर आनन्द्मठ 


जार-जार रोने छंगे । कव्याणोने बढ़े ही धीमे स्वरमें कद्ा--“मेंने जो कुछ 
किया है अच्छा ही किया है। तुच्छ नारोके कारण तुम्हें देवताके कार्य 
विमुख होना पढ़ता। मेंने देवताकी बात टाल देनी चाही थी, इससे मेरी लड़को 
के प्राण गये । अधिक अवज्ञा करती, तो कदाचित्‌ तुम्हींको खोना पढ़ता ।” 
महेन्द्रने रोते हुए कहा--“में तुम्हें कहीं रख आता । जब हम छोगों- 
का काये सिद्ध हो जाता तब फिर तुम्हें लेकर सुखते जीवन वितात्ता। 
कल्याणी | तुम्हारे द्वी दमतक तो मेरा इस दुनियासे नाता था। तुमने आज 
यह क्या कर डाला १ जिस हाथके बलपर में तलवार पकड़ता वही हाथ तुमने 
आज काठ छाला | तुम्हारे बिना अब में व्यर्थ हैँ ।” 
कल्याणी -- “तुम मुझे कहा ले जाऋर रख आते ? ऐसा कौन स्थान रद 
गया है ? माँ बाप, भाई-बन्धु सभी तो इस, अकाल चक्करमें पढ़कर मर गये | 
फिर भेरे लिये किसके घरमे जगह थो, जहाँ ले जाते १ मुझे कौन-सी राह 
ले जाते, तुम्हीं कहो 2 में तुम्दारे गलेक्नो फाँस थी, मर गयी, बला ठली । 
अब मुम्छे आशीर्वाद दो कि में मरकर उसी ज्योतिमय लोकमें जाऊँ और वहीं 
तुमप्ते मिल ।/ यह कहकर कल्याणोने फिर स्वामीकी पद-रज माथेपर 
चढ़ायी । महेंद्र कुछ बोल न सके, फिर रोने लगे । कल्याणी अति मु, 
अति मनोहर, अति स्नेहसय कठसे फिर कहने छगी---“देवत्ताकी इच्छाकों 
कौन टाल सकता है १ उन्होंने मुम्मे ससारसे बिंदा होनेकी आज्ञा दो है, अब्र 
में चाहूँ सी तो ठहर नहीं सकतो |, यदि में ,अपने आप विष खाकर न 
मरती तो मुझ और द्वी कोई मारता । इसलिये प्राण देकर मेंने कुछ घुरा 
काम नहीं किया । तुमने जो व्रत अद्ण किया है, उसे काय-वचन-मनसे 
सिद्ध करो, इससे तुम्दे पुण्य द्ोगा। इसी पुण्यके प्रभावसे सुम्के स्वर्ग 
मिलेगा। फिर हम तुम इकट्ठें दो अनन्त कालतक् स्वर्यझा खुख भोग करते 
_*-हेगे ।” इधर सुकुमारीने एक बार वमन किया इससे वृह्द कुछ सम्हल गयी । 
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उसके पेटमे इतना विष नहीं पहुँचा था, जिससे जान निकल जाती, पर उस 
समय महेन्द्रका ध्यान उसकी ओर नहीं था । वे कन्याको कल्याणीकी गोदमे 
रख, दोनोको गाढ़ आलिगन कर रोने छगे। उसी समय जगलके भीतरसे 
मदु, पर भेघ की तरह गम्भीर शब्द सुनाई दिया-- 

«हरे | मुरारे | मछुकेटभारे ! 

गोपाल | गोविन्द | मुकुन्द ! शौरे !” 

उस समय कल्याणीकी नस-नसमें विष प्रवेश कर रहा था, डसकी चेतना 
कुछ-कुछ छप्त दो रही थी । उसने बेद्दोशीकी द्वी द्वालतमे सुना, मानों उसी 
चेकुण्ठमें उसी बशीकी सुरीली तानमें कोई गा रहा है--- 

“हरे | मुरारे | मधुकेटभारे ! 

गोपाल ! गोविन्द | मुकुन्द | शौरे !” 

कल्याणी भी उसी बेहोशीकी दवालतमे अपने सुमधुर कठसे पुकार उठी--- 
“हरे | मुरारे | मधुकेटभारे |” उसने महेन्द्रसे कहा “बोलो, हरे ! मुरारे ! 
मधुकेटभारे |” 

जगलसे आते हुए उस मधुर स्वर॒तथा कल्याणीके मुँहसे निकले हुए 
मधुर स्वससे विमुग्ध हो ईद्रकी सहायतामे विश्वासकर कातरचित्त महेन्द्र भी 
कह उठे--- 

“हरे | मुरारे | मधुकेटभारे |” 

फिर तो धारों ओरसे यही ध्वनि उठने लगी--“हरे | मुरारे | मघुकेट- 
भारे |” मानो पेड़ोंपर बेठे पक्षों भी कहने लूंगे-- 

“हरे | मुरारे | मधुकेंटभारे [” 

नदीके क्ल-कल नादसे भी मानों यही ध्वनि निकलने लगी, 

«हरे | मुरारे | मधुकेठभारे |” 


उस समय महेन्द्र अपना सारा शोक-सन्ताप भूल गये । पागलॉकी, तरह: 
कऋल्याणीके सुरमें-सुर मिलाकर कहने लूंगे--- 


हक 
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“हरे | मुरारे | मधुकेटसारे |” 

जगलके भीतरसे भी मानों उन्होंकी ताव-में-तान मिलाकर कोई कह 
रहा था-- ५ 

“हरे | मुरारे | मधुक्रेटभारे |” 

क्रमशः कल्याणीका कण्ठस्वर धीसा पढ़ने लगा। तो भी वह कह 
'रही थी-- 

“हरे ! मुरारे | मधुकेटभारे 5 

धीरे-घीरे कण्ठ बन्द हो गया । कत्याणीके मुँहसे आवाज नहीं निक- 
लती । उसको आँखें बन्द हो गयीं, देह ठण्ठो पड़ गयी। महेन्द्र समझ 
गये कि कल्याणी “हरे | मुरारे |” रटती-र॒टतो वेकृण्ठधामकों चलो गयी। 
तब पागलोंकी तरह ऊँचे स्वरत्ते काननक्रों कम्पित करते और पश्च॒-पक्षियोंकों 
डराते हुए महेंद्र पुक्नारने लगे 


“हरे | मुरारे | मधुकेटमारे [” 
उसी सम्रय न जाने किसने वहाँ जाकर उन्हें अपनी छातीसे रूगा लिया 


और उनके गलेमें गला भिलाकर पुकारने छगा-- 
“हरे ] मुरारे | मधुकेटभारे |” 
फिर तो दोनों व्यक्ति उसो अनन्तकी महिमासे, उसे अनत अरण्यमें उस 
अनंत पथगामिनीके शरोरके सामने बंढे हुए अनत भगवान्‌झा नाम ले-लेकर 
युकारने लगे । पश्चु-पक्षी चुत हैं, एथ्त्रों शोमामयों दो रहो है। वह स्थान 
और समय इस परम सगीतके जिये पूर्ण रूपते उपयुक थे, सत्यानन्द महेन्द्रको 
गोदमें लेकर बेठ गये । 
५ 4 
तेरहवाँ परिच्छेद 
इघर राजघानीके दर गलो-कूचेमें हछचल सो मच गयी। खबर फेंल 
गयी कि जो सरकारी खजाना ऋलऊकते को बालन किग्रा गया था उसे सन्या- 
7 सियोने छूड लिया । सन्याधषियाँकोीं पकड़नेके लिये बहुतते सिपाड़ा और 
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आला-बरदार छोड़े गये । इन दिनों अकालके मारे उस हुभिक्ष पीड़ित प्रदेश 
सच्चे सन्‍्यासी बहुत द्वी कम रह गये थे, क्योंकि सन्‍्यासी भीख मागकर 
खानेबाले ठहरे, पर यहा जब ग्रहस्केकों द्वो खावा नसीब नहीं होता था, तब 
सन्यासियोको भीख कोन देता ? इसलिये जो लोग सच्चे सन्यासी थे वे 
पेटकी मारसे काशी, प्रयाग आदि स्थानोंमे चले गये । हाँ, जो लोग अपनेकी 
“न्‍्तान! कहते थे, वे ही कभी तो सनन्‍्यासोका वेश धारण कर छेते थे और 
कभी इच्छा होनेपर उसे उतार फेंकते थे। अब जब सन्यासियोंक्री घर 
'पकड़ होने छगी, तब सनन्‍्यासीका वाना उतार फेंका । लालचके पुतले सर- 
कारी नौकर, कहीं सन्यासियोंकी सूरत व देख केवल ग्रहस्थोंके दो वर्तन- 


भाड़े फोड़कर सनन्‍्तोष करने लगे। केवल सत्यार्नन्द्‌ गेसूभा बसन किसी समय 
नहीं त्यागते थे । 


उसी कृष्ण कल्लोलिनी क्षुद्र नदीके तोरपर रास्तेके किनारे एक पेड़के 
नोचे कल्याणी पढ़ी है, महेन्र और सत्यानन्द एक दूधरेको आलिड्नन ऊिये 
डबडवायी आँखोंसे ईडबरकी ग्रहार कर रहे है, ऐसे समय नजीरुद्दोव जमादार 
प्िपाहियोंके साथ वहाँ पहुचा और सत्यानन्दका गला पक्रढ़कर बोला, यहो 
साला सन्यासो है । 

दूसरे सिपादह्दीने इसी तरह महेन्द्रको भी पकड़ लिया, क्योंकि उसने सोचा 
कि जब यह सन्यासीके साथ है, तब जरूर यह भी सन्‍्यासी ही होगा । 
तोसरा घासपर पड़ी हुईं कल्याणीकों भी पकड़ने चला, पर यह देखकर लौट 
आया कि यह तो एक औरत की लाश है। इसी विचारसे उन्होंने लड़की- 
को भी छोड़ दिया । वे छोग बिना कुछ कहे-सुने चुपचाप सत्यानन्द और 
महेन्द्रको बांधकर ले चले। कव्याणोको लाश और तन्‍्द्दींसी लड़की बिना 
किसी रक्षकके वहीं पेढ़के तले पढ़ी रह गयी । 

पहले तो शोक और प्रेमसे उन्मत्त होनेके कारण महेन्द्रको कुछ सुधबुध 
नथी। इसलिये कहां क्‍या हो रहा है और क्या द्वो गया है, यह उनको 

ष्ठे 
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समममें नहीं आया। उन्होंने सिपाहियोंको बाँधनेमे आधा नहों डाली, पर 
दो-ही-चार पग चलनेपर उनकी समम्कमें आ गया, कि ये तो हमें बाँघे लिये 
जा रहे हैं। कल्याणीकी लाश अभी तक बिना जली पढ़ी थी और नन्‍हीं- 
सी लड़की भी वहीं पड़ी रह गयी थी। सम्भव है कि उसे कोई खू खार 
जानवर सा डाले। यह बात मनमें आते ही उन्होंने बढ़े जोरसे दोदों ' 
द्वाथोंका बन्धन तोड़ डाछा और पलक मारते हो एक जम्तादारको इम जोसे 
लात मारी कि वह धड़ामसे भूमिपर गिर पढ़ा । वे एक और सिपाही पर 
इसला करने जा रहे थे कि बाकी तोन सिपांहियोंने उन्हे घेरकर काबूमें कर_ 
लिया और उनके हाथ १२ बाँध दिये। दुःखसे कातर हो, महेन्द्रने मह्मचारी 
सत्यानन्दसे कद्दा--“आप थोड़ी-सी सहायता करते तो में इन पाँचोंकों यम* 
पुरीका रास्ता दिखा डैता ।” इसपर सत्यानन्दने कह्दा--“मेरी इन पुराती 
इष्टियॉमें जोर द्वी कितना है ? में जिन्हें गृहरा रहा था उनके सिवाय मुझे 
और किसीका भरोसा नहीं है। जो होनदह्वार है उसके विरुद्ध चेश न करो । 
हम दो आदमी इन पाँचोंको परास्त नहीं कर सकते । चलो देखें ये दम 
कहां ले जाते हैं। भगवाब सब तरहसे भला ही करेंगे ।” 

दोनोंने फिर अपने छुटकारेकी कोई चेश नहों की और सिपाहियोंके 
पीछे-पीछे जाने लगे । कुछ दूर चलनेपर सत्यानन्दने सिपादियोंसे कद्दा- 
“भाई, में सदा दरिनाम जपा करता हू, क्या यह कोई जुमे है ?” जमादार- 
को सत्यानन्द भलेमानससे मालूम पढ़े | उसने कहा--“नहीं, तुम हेरिनाम- 
का सुमिरन करो । हम लोग तुम्हें नहीं रोकते । तुम थूढे श्रह्मचारी हो । 
ज्ञुम तो शायद रिहाई भी पा जाओगे, पर इस शेतावकों फासीका हुक्म हुए. , 
बिना नहीं रह सकता ।” प 

यद्द सुनकर त्रह्मचारी मौठे स्वरमें गाने लंगे--- 

“घीर समीरे तटिनी तौरे वसत्ति बने वर नारी । 
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मां कुरु धनुद्ध र गसन विलम्बन मति विधुरा सुकुमारी ।” 

शहरमे आनेपर दोनों व्यक्ति कोतवालके सामने हाजिर किये गये। 
कोतवांलने राजद्रबारमें इत्तिता भेजकर महेन्द्र और बह्मचारोकों हवालातमें 
भेज दिया । वह कारामार बड़ा ही भयावक था। जो वहां जाता वह जोता 
, लौटकर नहीं आता था, क्योंकि कोई न्याय करनेवाला नहीं था। उस समय 
न तो अग्रेजोंकी जेल थी, न अग्नेजोंका इन्साफ। आज-कल तो आईन- 
कानूनका जमाना है--उन दिलों पूरा अथेर था। कानूनके जमानेसे गेर- 
कानूनी जमानेका मुकाबिला पाठक दी कर ले, हम क्या कहें | 


च्चो ल्‍ 0 
दहवा पारच्छद 
रात आ पहुची । कारागारमें पढ़ें हुए सद्यानन्दने महेन्द्रको कह्दा-- 
“आज बड़े ही आनन्दका दिन है, क्योंकि हम केंद्म हैं, बोलो “हरे मुरारे |? 
महेन्द्रने का तर स्व॒रसे कहा--हरे सुरारे |! 


सत्यानन्द--“बत्स | तुम उदास क्यों हो रहे द्वो ः इस मदवृत॒को 
ग्रहण करनेपर तो तुम्हें एक-न-एक दिन ख्ली-कन्याको अवश्य छोड़ना दी 
पढ़ता । उनसे सम्बन्ध तोड़ना ही पढ़ता ।” 

महेन्द्र--“त्याग कुछ और द्वी चीज है और यम-दण्ड कुछ और ही । 
जिस शक्तिक्रे बलपर में यह वृत ग्रहण करनेको था, वह तो मेरी ज्लो-कन्याके 
दी साथ चली गयी ।”” 

सत्या०--“शक्ति दो जायगी। में द्वो तुम्हें शक्ति दँगा। महासन्त्रसे 
दीक्षित हो, महावृत अहण कर लो |”? 

महेन्द्र / विसक्त होकर )--“मेरो ज्ली-कन्याकों स्थार कुत्ते नोचकर 
खाते दोंगे। मुझसे किसी वृतको बात न कहिये ।” 

सर्मा०--“इसके लिये निरिचन्त रद्दो। सनन्‍्तानोंने तुम्हारी स्त्रीका 
सस्कार कर दिया है और तुम्हारी अन्‍्याको सी अच्छे स्थानमें रख भाये हैं ।” 
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महेन्द्रको बड़ा भचम्भा हुआ। उन्हें इस वातपर विश्वास न हुआ। 
वे घोले--- “यह घात आपको केसे साहूम हुईं ? आप तो बरावर मेरे साथ 
ही रहे ।” 

सत्या०--“हम लोगोंने महामन्त्रकों दीक्षा ली है। हमपर देवताओं 
की दया रहती है । आजही रातक्ो तुम्हें इस वातकी खबर मिलेगो और 
आज द्वो तुम इस केदखाने से छूट भी जाओगे ।” 

महेन्द्र कुछ न बोले । सत्यानन्द समम्क गये कि महेंन्दरक्ें मेरी बातवा 
विश्वास नहीं होता । सत्यानन्दने कहा--“क्या तुम्हें मेरी बातका विज्ञाप्त 
नहीं होता १ परीक्षा कर देखो ।” , यह कह सत्यानन्द कैदखानेके द्वारतक 
चले आये । उन्हंने अँधेरेमें क्या किया, सो तो महेन्द्रने नहीं ढेसा पर यह 
सममकत गये कि किसोसे वातचोत की है। उनके लौट भआनेपर महेंद्वने 
पूछा--“क्या कहाँ १९. * है 
सत्या०---“तुम अभी इस कारागारते छुटकारा पाओगे ।” 
यह बात पूरी होते-व-होते केदखानेक्ा दरवाजा खुल गया और एड 
आदमीने अन्दर भाकर पूछा--“महेन्द्रसिंद किसका नाम है 2” 

महन्‍्दने कद्दा--'मेरा नाम है ।” 

आगन्तुकने कह्दा--“तुम्दारी रिहाईका हुक्म हुआ है, तुम बाहर जा 
सकते दो ।” + 

पहले महेन्द्रको बढ़ा विस्मय हुआ, फिर सोचा हि मूठी बात है, पर , 
परीक्षाके लिये बाहर चले हो भाये । ऊिसोने रोक-दोक नहीं को। वे 
राजपथतक चले आये । 

,हधर आगन्तुकने सत्यानन्दसे पूछा--“मदहाराज | आप भी क्यों नहीं 


साई 


निकल चलते 2 में ती आपके ही लिये आया हूँ ।”? 
सत्या०--“तुम कौत हो १ क्‍या धोरानन्द गोस्वामी १” 
घीरा०--जी हां ।? < 
सत्या०-- तुम पहरेदार केसे बने 


हा 
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घीरा०--“मुझे भवानन्दने यहाँ सेजा है। नगरमें आकर मेंने सुना 
कि आप लोग केद हो गये हैं, यह सुनते ही में थोड़ी धतूरा मिली हुईं भाग 
लिये चला आया । उसीके प्रतापसे जो खाँ साहब यहाँ पहरा दे रहे थे, 
उन्हें वरेहोश किया । यह सब अन्ना, पायजामा, पगड़ो और बर्णा उन्हीं हज- 
रतका है ।” 

सत्या०--“अच्छा, तुम इसी वेशमें शहरसे बाहर निकल जाओ । में यों 
नहीं जानेका ।”? 

धीरा०---क्यों 2” 

सत्या०--“आज सन्‍्तानोंकी परीक्षाका दिन है ।” 

इंतनेमें महेंद्र लौट आये । सत्यानन्दने पूछा--“लौट क्यो आये 2? 

महेन्द्र--“आप सचमुच चढ़े ही सिद्ध मद्दात्मा हैं। में आपका साथ 
छोड़कर नहीं जाऊँगा । ” 


सद्या० --“अच्छा, तो रहो । दम दोनों आज रातको दूसरी तरहसे 
छुटकारा पा लेंगे ।”” 

धोरानन्द बाहर चले गये। सत्यानन्द और महेन्द्र केदखानेमें ही पढ़े 
रहे 


५ 
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४ गज 
ब्रह्मचारौका गाना बहुतोने खुवा था । जीवानन्दके भी कानमें वह गाना 
पढ़ा था। पाठकोंको स्मरण होगा कि उन्हें महेंद्रका पीछा करते रहनेका 
हुक्म हुआ था । उन्हें रास्तेमे एक ख्रो मिल गयी थी, जो सात दिनसे 
भूखी-प्यासी रास्तेके किनारे पड़ी थी। उसीकी जान वचानेमें लग जानेके 
कारण जीवानन्दको घढ़ी दो घड़ीका विलम्ब हो गया । उसके श्राणोंको रक्षा 
कर वे उस ज्लोको कुताच्य कहते, इधर द्वी चले आ रहे थे ( क्योंकि इस 
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रे 


” चिलम्बका कारण वही थी ) कि उन्होंने देखा कि प्रभुको मुसलमान पक 

लिये जा रहे हैं और प्रभु गीत गाते हुए चले जा रहे हैं । 

जीवानन्द महाप्रभु॒सह्यानन्दके सब इशारे समझते थे। इसीसे उन 
मुहसे यह गाव सुनकर कि--- 

“घोर समीरे तदिनी तीरे वसति वने वर नारी !” 

उन्होंने सोचा कि कहीं नदोके ततीरपर कोई दूसरी औरत तो भूसी 
प्यासी नहीं पढ़ी हुई है। यददी सोचते-विचारते जीवानन्द तदौके दिनारे 
किनारे चले। जीवानन्दने न्द्ने यद्द देख लिया था कि बद्यचारीजीको मुसलमाः 
वाँघे लिये जा रहे हैं। उन्होंने पहले तो उन्हें छुड़ानेका-विचार किया, 
सोचा कि इस सकेतका अथ तो कुछ और ही है । उनकी जीवन-रक्षा कंरने- 
की 'अपेक्षा उनकी आज्ञाका पालन करना ही वे सदासे सिखलाते आगे हैं ! 


यह सोच जीवानन्दने उचकी भाज्ञाका पालव करना उचित समझता । 
यही सोचकर जीवानन्द नदीके किनारे-किनारे चलने लगे। जाते* 


जाते उन्होंने नदीके किनारे एक वृक्षके नीचे पहुचकर देखा कवि एक मरी हुईं 
स्‍त्रो और एक जीती-जागती लड़की पड़ी है। जीवानन्दने महेन्द्रकी छ्ी-कन्या- 
को पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने सोचा, सम्भव है यद्दी महेनद्रकी , 
ज्नी-कन्या हों, क्योंकि प्रभुके साथ महेन्द्र भी दिखलाई दिये थे। जो हो माँ 
तो मरी हुईं माल्म पढ़ती है, पर लड़को जीती है। पहले इसकी जाव 
बचानी चाहिये, जिसमे बाघ-भाल इसे न खा जायें। भवानन्दजी पास ही 
कहीं होंगे; इस लाशकों जला देंगे। यह सोच कर जीवानन्द उस लड़कीको 
गोदर्में लेकर चल पढ़े । 

.. लड़कौको गोदमें लिये हुए जीवानन्द उस घने जंगलके भीतर 
घस गये। जगल पारकरः वे एक छोटेसे गाँवमें पहुँचे | उस 
गांवका नाम भेरोपुर था, पर लोग उसे “भरुईपुर' कद्दा करते 
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थे। उस गिमें थोड़ेसे मासूली हेसियतके आदमी रहते थे। उसके 
आसपास और कोई गाव नहीं था। उसके वाद फिर जगलदही-जगल था। 
चारों ओर जगल था, केवल घीचर्मे यही एक छोटठा-सा गाव चसा था, पर 
छोटा द्ोनेपर भी खूबसूरत था। कोमल घास उगी गोचरभूमि, हरे-हरे और 
कोमल पत्ते वाले आम, कटइल, जामुन और ताढ़के पेढ़ोंसे भरे हुए बाग- 
बगीचे, बीचमें नीले जलसे भरा हुआ स्वच्छ तालाब, जिसके जलमें बक, 
इस और पनडुब्बी तथा किनारेपर कोयछ और चकवा-चकरे आदि पक्षी 
विद्दार करते हैं, कुछ दूर॒पर मोर ऊँचे स्वस्से बोलते दिखाई पढ़ते हैं | घर- 
घर आगनमें गोए वंधी हैं। अन्दर अन्न रखनेके लिये मिट्टीकी कोठियां 
भी हैं। इस कालमें घान पेदा नहों हुआ, इसलिये खाली पड़ी हैं। किसी- 
के छप्परमें मेनाका पिंजरा टगा है, किसीकी दौवारोपर रग-विरगे चित्र लिखें 
हुए हैं, किसीके आगनमें शाक-भाजी उगी हुई है। अन्य स्थानोंके छोग 
दुभिक्षके मारे, दुखो दुबले-पतले हो रहे हैं, पर इम गावके छोग कुछ छुखी 
दिखाई दे रहे हैं; क्योंकि जगलॉमें मशुध्यके खाने योग्य बहुतसी चीजें पद 
दोती हैं, उन्हें लाकर इस गावके लोग अपने प्राण और स्वास्थ्यकी रक्षा कर 
रहे हैं। 

एक बढ़े भारी आमके घगीचेके बीचमें एक छोटा-सा मकान था, 
जिसकी चहारदीवारी मिट्टीकी थी और चारों ओर चार घर बने हुए थे । 
उस घरमें गाय-बकरी हैं, एक मोर है, एक मेना है और एक तोता है । 
पहले एक बकरा भो था, पर उसका खाना जुठना मुद्िकिल हो गया; इसीसे 
चह छोड़ दिया गया । एक ढेंकी भी रखो हुईं है और बाहर खलिद्दान भी 
अना हुआ है। आमनर्मे नोबूका एक पेड़ और एक जूदही-चमेलोकी वेले भी 
लगी हैं। परन्तु इस साल वे फूली नद्ीं। घरके बाहर बरामदेमें एक 


चर्खा है, किन्तु घरमें कोई बढ़ा आदमी नहीं हे । 'जीवानन्द लढ़कीकों 
« 'गोदर्मे लिये हुए उसी मकछानके भीतर घस गये । 
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घरके अन्दर आते ही जीवानन्द सामने रखे हुए एक चखेंकी उठाकर 
चलाने लगे। उस नन्‍्हीं बालिकाने कभी चर्खेका शब्द नहीं सुना था। 
जबसे मासे बिछुड़ी, वह रो रह्दी थी, चर्खेका घर-घर शब्द सुन वह डर गयी 
तथा और जोरसे रोने लग गयी । उसका रोना सुनकर घरके अन्दरसे एक 
सन्नह-अठारह वर्षकी युवती बाहर निकली। उसने अपने दाहिने गालपर 
दाहिने हाथकी उ गली रखे, गरदन तिरछी करके कहा--“ऐ' | यह क्‍या | 
भैया | चर्खा क्‍यों चला रहे हो ः यह लड़की क्हासे ले आये हो? क्या ' 
यह तुम्हारी लड़की है ? फिर व्याह किया है क्या १” है न्‍ 

लड़कीको उस युवतीकी गोदमे देते हुए जीवानन्दने उसे एक हलकी-सी' 
'चपत मारनेके लिये द्वाथ उठाते हुए कद्दा--“पगली कहींकी | मेरे लड़की 
कहासे आयी ? मुझे भी क्या तूने 'ऐसा-बेसा सम रसा है ? घरमें दूध 


है कि नहीं १” ह 

युवती--“दूध क्यो नहीं है ? पीओगे क्या १” 

जीवानन्द--“हां पीऊँगा ॥”? 

यह सुन, वह युवती जल्दोी-जल्दो दूध गरम करने चलो गयी। इधर 
जीवानन्द चरखा चछाते रहे। उस युवतोकी गोदमें जाते ही वह लड़की 
न जाने क्यों खुप रह गयी । शायद उसे फूले हुए कुछुमकी तरह उन्दरी 
देखकर उसने इसे अपनी मां द्वी समस्त लिया था। अचतक तो वह चुप थी, 
पर चुल्हेकी आच देहमे लगते हीरो उठी। उसका रोना सुन जीवानन्द 
ओोले--“अरी ओ सु हजली निमी बन्दरी | क्या तेरा दूध अबतक गरम नहीं 
हुआ 2” निमी बोली--“द्वो गया ।” यद्द ऋद्ट वह एक पत्थर वर्तेनमे दूध: 
लिये हुईं जीवानन्दके पास आया । जीवानन्दने वनावटी क्रोध दिखलाते हुए 
कद्दा--“जीमे तो भाता है कि यह दूध तेरे ऊपर फेऋ दू । तू क्या 
सममती थी, कि दूध में पीऊगा १” - | 

निमीने पूछा--“तब और कौन पीयेगा ?” 

जीवा०--“यही लड़की पीयेगी । देखती नहीं, इसे द्वी पिला ।* 
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यह सुन, निमी पलाथी मारकर बेंठ गयी और लड़कीको गोदमें सुछा, 
सितुद्दीसे दूध पिलाने छपी । यकरायक्र उसकी आंखोंसे कई आंसू टपक 
पढ़े | उसको एक लड़का होकर मर गया था, उसीको दूध पिलानेकी वह 
सितुद्दी थी। निमीने झूठ अपने भासू पाँछ हसकर जीवानन्दसे पूछा--- 
“सेया |! यह लड़की है किसकी १” 

जीवानन्दने कहा--“यह जानकर तू क्या करेगी मु हजली १” 

नि्मीसे कहा--“क्या इसे मुझे ढे दौजियेगा 2” 

जींवानन्दने पूछा---“इसे लेकर क्या करेगी ९” ;| 

लिमीने कदहा--“इसे गोदमें लेकर खिलाऊँगी, दूध पिलाऊँगी, पाल-पोस 
कर बड़ी कहगी ।” कहते-कहते अभागे आंसू फिर गिर पढ़े । उसने 
फिर उन्हें पाँछ ढाला और बनावटी हसी हंसने लगी । 

जीवानन्दने कद्दा--“तू उसे लेकर क्या करेगी ? तेरे आपद्दी न जाने 
कितने घाल-बच्चे होंगे ।”? 

मिमीने कहा--“हुआ करें, अभी तो तुम घुझे इस लड़कीको दे ही दो, 
इसके बाद छे जाना ।” 

जीवानन्दने कहा--“अच्छा जा लेजा। में घीच-बीचमे आकर देख 
जाया करूुँगा। यह एक करायस्थक्री लड़की है। भच्छा, तो अब में 
जाता हू ॥” 

निमीने कहा-- “यह क्या भेया ? कुछ खाओोगे नहीं १ दिन बहुत 
चढ़ आया है । तुम्हे मेरे सिरक्की कसम जो बिता कुछ खाये जाओ। 
दो कौर खा छो, फिर चले जाना ।” 

, जीवानन्दने कहा--“अरी पगली ] में तेरा सिर खाऊंगा या सात १ 
दोनों केसे खिलायेगी ” जा, सिर सलामत रहने दे, थोढ़ासा भात ही 
खिला दे ।” 5 हि 

है सुन, लड़कीको गोदमें लिये निम्नी रसोई घरमे चली गयी। पोढ़ा 
. पानी रख उसने जोवानन्दको खानेके लिये बेठाया और जूहीके फूलड्टी तरह 


श 


(पट आनबन्‍्दमठ 
स्वच्छ चावलोका भात, खड़ी मसूरकी दाल, जगली गूलरकी तरकारो, रोह 
सछलीका शोरवा और दूध परोस दिया। पोढ़ेपर , बेठते हो जीवानन्दने 
'कहा--“बहन, कौन कहता है कि बढ़ा भारी अकाल पढ़ा है ? तेरे गावमें 
तो मालृम पढ़ता है कि अकालकी दाल द्वी नहीं गलने पायी ।” 
निमीने कहा--“अकाल तो खूब व्याप रहा है भेया | पर हमू दोही 
जने खानेवाले ठहरे, इसलिये घरमें जो कुछ है, वहदो आप भी खाते हैं और 
औरोंको भी खिलाते हैं। तुम्हें याद होगा, इसारे गांवमें वर्षा हुईं थी। 
तुमने कहा भी था, कि जंगलमें वर्षा बहुत द्वोती है। इसीसे हमारे यहाँ 
कुछ-कुछ धानकी फसल हुईं थी । और लोगेनि तो अपना घान बेच दिया 


था, पर हमने नहीं बेचा था।?., 
जीवानन्दने कहा--“बहनोई महाशय कहा गये हैं /” 


निमीने सिर नीचा कर धीरेसे कद्धा--“दो-तोन सेर चावल लेकर व 
जाने कहां यये हैं। शायद किसोको देने गये हैं ।”” 

इधर बहुत दिनोंसि जोवानन्दको ऐसा बढ़िया भोजन नसीब नहीं हुआ 
था। इसलिये बकवादमें वहुत समय नष्ट करना अच्छा न सममकर वे गपा- 
गप अन्वव्यज्नक्े गलेके नीचे उतारने छगे । थोड़ी हो देरमें वे सारी थाली 
साफ कर गये। श्रीमती निमाईमणिने आज केवल अपने और स्वामीके 
लिये हो रसोई पकायो थी और अपना हिस्सा लाकर भाईकों खानेके लिग् 
दिया था । 

थाली खाली देख उदास मनसे रसोई घरमें गयी और अपने स्वामीका 
हिस्सा भी लाकर जीवानन्द आगे रख दिया। जौवानन्दने बिना किसी 
आपत्तिके वह सारा सामान भी पेटके अन्दर हाल दिया । त्तब निर्माईमपिने 
पूछा--“व्यों भेया | और कुछ खाओगे 7” 

ओवानन्दने कह्ाा--“ओऔर क्‍या है १” 

नि्माईमणिने कद्दा--““एक पका हुआ कटदल पढ़ा है ।” 


पन्द्रहवां परिच्छेद धर 


यह कह वह एक पका हुआ कटद्दल उठा लायी । बिना कुछ कहे 

जीवानन्द वह सारा कटहलू सफाचट कर गये। तब निमाईने हँसकर कहा--- 
न्छै ०8. /»- | 22 

अभेया | अब तो कोई चीज खाने लायक नहीं रही । 

भेयाने जवाब दिया--“कोई हज नहीं और किसी दिन आकर खा 
जाऊंगा 7? 

अन्तमें निमाईने जीवानन्दकों दाथ-मुँद्द वोनेके लिये जल लछा दिया । 
जल ढालते-ढालते बोली--“भेया, क्या तुम मेरी एक वात सानोगे 2” 

जीवा०--“कौनसी बात १ कह ।” 

निमाई---“पहले मेरे सिरकी कसम खाओ |” 

जीवा०--“अरी मुंहजछी कद्दती क्यों नहीं 2” 

निमाई--“बात मानोगे न 2” 

जीवा०--“पहले सुन तो छे ०” 

निमाई--“नहीं, पहले मेरे सिर्की कसम खाओ, में तुम्हारे पेरों 
'धड़ती हूँ 7? 

जीवा०--“अच्छा, ले में तेरे सिरकी कसम खाता हू और तू मेरे 
पेरों पढ़ना चाहती है तो वद्द भी कर ले, पर बात तो सुना दे ।” 

निमाई पहले तो कुछ देर तक सिर नीचा किये, एक हाथसे दूसरे 
हाथकी अजेंगुलियाँ चटकातो रद्दी और कभी जीवानन्दके मु हक्की ओर और 
कभी नौचे जमीनकी ओर देखती रही । इसके वाद बोली--“जरा भाभीको 
चुला रू (! 

यह सुनते ही जीवानन्द कारी उठाकर निमोकों मारने के लिए उठ खड़े 
हुए और बोले,--“ला मेरी लड़को फेर दे। में और छिसी दिन आकर 
तेरे दाल-चावल लौटा जाऊंगा। बन्दरी कहींकी | सुद्दजली कहींकी | 
"तू सदा अण्डवण्ड बका करती है ।” 

निमाईने कहा--“अच्छा में वन्दरी सद्दी, मुँहजलो सद्दी । पर कहो 
तो जरा भाभीको बुला लाऊँ ।'* 


द्० आननन्‍्दमठ 


जीवानन्द--“लो, में चला ।” यह कह वे मूटपट दौड़े हुए बाहरकी 
ओर चछे, पर निमाईने आकर दरवाजा रोक लिया और किवाड़ बन्दकर' 
हवारकी ओर अपनी पीठ किये हुए बोली--“पहले मुझे मार डालो, तब 
जाना । बिना साभीसे भेंट किये तुम कदापि न जाने पाओगे ।”? 
मर जीवा०--“क्या तू नहीं जावती कि मेने कितने आदमियोंक्रो मार डाला 

१ 

यह सुनते ही निमीकों क्रोध चढ़ आया। वह बोल उठी--“आह, 
क्या कहने हैं| बड़ी कीत्तिका काम कर डाला है। तुमने ज्रीको छोड़ 
दिया है, बहुतसे आदमियोंको मार डाला है। इसौसे कया में तुमसे डर 
जाऊकंगी ? तुम्र जिस बापके बेटे हो, में भी उसी बापको बेटी हूँ । अगर 
आदमियाँकी जान लेनी भो बड़ी बढ़ाईकी बात हो तो लो, मेरी भी जाना 
लेकर नाम कमा लो |”! 

जीवानन्द हँस पढ़े और बोले---“अच्छा जा, किस पापिनकों बुलाने 
जाती थी ? उसे घुला ला। किन्तु देख | फिर यदि ऐसी बात कहेगी 
तो ठुझे कुछ कह या नहीं, पर उसका सिर मु ड़ा, गधिपर चढ़ाकर देशसे 
निकाल बाहर कर दूगा।” 

निमीने मन-द्ी-मत कद्दा--“तब तो मेरी भी जान बच जायगी ।” 
और हसती हुईं बाहर चलो गयी और पांसवाली एक मोपड़ीके अन्दर घुस - 
पड़ी। उस मोपड़ीके अन्दर एक ख््री बठी हुई चर्खा चला रही थी। 
उसकी देहपरके कपड़ेमें सौ-सी पेवन्द लगे थे। उसके सिरके थाल झुखे 
थे। निमाईने उसके पाम आक्वर कद्ा--“भानो बस जन्दों |? 

उस युवतोने कह्ा--“जल्दी क्या | क्‍या ननदोईजोने तुम्हें मारा है १ 
देदमें तेलकी मालिश करनो होगी 2” | 

निमी ०---“कुछ ऐसी हो वात है । घरफसें तेल तो होगा ही (” _ 

यह सुन, वह सझ्ली तेलका बर्तन मिकाल लायों | निमाईने मट उम्रमेंसे तेल 
... कझ्लुलिमें ढाल लिया और उस द्लीके सिरस्‍सें तेल लगाकर मामूलो तरदसे केश 


है 


2 “पे 
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भी बांध दिया । इसके वाद उसके गालमें हलकी-सी चपत लगाकर बोलछो--- 
“तुम्हारी वह ढाकेकी साढ़ी कहां है १” यह छुन वह स्लो कुछ विस्मित होकर 
चोली--“तुम पागल तो नहीं हो गयो हो 2” 

निमीने उसको पीठपर एक चपत जमाकर कहा-- पहले साड़ी निकाल 
लाओ ९? 

तमाशा देखनेके लिये वह क्ली साड़ी ले जायी । इसने तमाशा देखने- 
की बात इसलिये कही कि इतने दु.खमे पढ़कर भी उसको तमाशा देखनेकी 
प्रवृत्ति न९ नहीं हुईं थी। एक तो नयो जवानी, दूसरे नयी उमरका वह 
'फूछे हुए कमलका सा सौन्दय | इतने पर भी उस बेचारीको तेल-फुलेल, साज- 
पसिगार और आहार-विहारसे कोई सरोकार नहीं । उसका वह जगमगाता 
हुआ सौन्दर्य उसी सौ-सौ-पेबद छगे हुए कपड़ेके अन्दर ढका रहता था । 
उसके शरीरमें बिजलो-सी चचलता, आँखोंमें कठाक्ष, सुंहपर हँसी और 
हृदयमे थेये भरा हुआ था। ठोक समयपर खाना-पीना नहीं, तो भो शरीर 
में छनाई भरी हुईं थी। सिगार-पठार नहीं, तो भी अन्न-अद्गसे सुन्दरता चू 
पड़तो थी। जेसे मेघमें विजली, मनमे प्रतिभा, जगतके समस्त प्रकारके 
शब्दोंमें सगीत और मत्युके भीतर सुख छिपा रहता है, वेसे ही उसकी 
रूपराशिके भीतर न जाने क्या छिपा हुआ था ।, उसमें अनिर्वेचनोय, साधु य 
अनिर्वेबनीय प्रेम और अतिरवंबनोय भक्ति सरी हुईं थी । उसने हँसते-हँसते 
(६ वह हँसी किसोने देखी नहीं ) ढाकेको साडढ़ो बाहर निकालो, वोली--“लो 
साड़ी । इसे क्या करूँ /” 

निमीने कह्ाा--“इसे पहन लो ।”! 

उसने कद्दा--“में पहनकर क्या करूंगी १” 


इसपर उसके कमनीय गलेमें 'बाहु-छता डालकर निमाईने कहा--“भेया 
आये हैं। तुम्हे घुला रहे हैं ।” 


द्वंर आननन्‍्द्सठ 


युवतीने कद्दा--“हमें बुलाया है. तो 'ढाकेक़ी साड़ीको क्या जहरत है? 
चल, इसी तरह चल ।” 

निमाईने उसके गालमे एक चपत जमा दो । उसने निमाईके गलेमें 
हाथ डाल उसे मभोपडढ़ीके बाहर कर कहा--“चलो, उन्हें यहो फटी साड़ी 
पहने अपनी सुरत दिखा आऊं ।” 

लाख कहनेपर भी उस युवतीने साढ़ी नहीं पहनी। लाचार निमाई 
राजी हो गयी और अपनी भासीकों साथ लिये अपने घरके दरवाजे तक आयी 
और उसे भोतर भेज वाहरपे किवाढ़ बन्द कर आप दरवाजेपर खड़ी दो 
रदह्दी । 

सोलहवाँ परिच्छेद 

उस स्त्रीकी अवस्था पचीस चर्षके छयगभग थी । जिस सम्तय निमीसे 
अधिक वयसवाली नहीं माद्म पढ़ती थी । जिस समय वह मेले-कुचेले वह्र 
पद्दने उस घरके अन्दर भांयी, उस सम्रय ऐसा साद्षम पढ़ा, मानो उजाला हो' 
गया। ऐसा माकृम पड़ा मानों किसी कक्षकी पत्तेसि ढकों हुईं कलिया एक 
साथ खिल गयीं, मानो वद गरुलाबजलके फवारेका मुं ह किसीने खोल दिया, 
मार्नों किसीने बुकती हुई आगमें धूप और गुग्गुल ढाल दिया । वह रमणी घरमें 
अवेशकर चारों ओर भपने स्वामी को ह ढ़ने लगी । पहदिले तो उन्हें नद्दीं 
देखा, पर थोड़ो देर बाद देखा कि आयनमे आमके छोटे पेड़के सोरपर 
सिर रखे जीवानन्द रो रहे हैं। उन्दरीने उनके, पास पहुँचकर 
धीरे-धीरे उनका हाथ अपने हाथमें ले लिया। यह तो वहीं कहा जा 
सकता कि उसकी आखोंमें जल आया हो नहीं, पर उसने उसे बाहर 
नहीं होने दिया, क्योंकि परमात्मा जानता है कि जो सोता उसकी 
आंखोंसे जारी हुआ चाहता था, वह यदि निकल पढ़ता तो जीवा- 


सोलहवा परिच्छेद्‌ हे 


नन्द उसमें डब जाते । लेकिन उसने जूस बहने न दिया । जोवानन्दका 
हाथ अपने द्वाथमे लेकर उसने कहा--“हैँ । रोते क्‍यों दो ? में जोनतो 
हूँ कि तुम मेरे ही लिये रो रहे हो, पर मेरे लिये रोनेझा "कोई काम नहीं 
है। तुमने मुझे जिस अवस्थामें रख छोड़ा है, में उसीमे सुखो हे ।” 

जीवानन्दने सिर ऊपर उठाया, आर्खे पॉंछकर पूछा--“शान्ति | तुम्दारे 
चंदनपर यह जीणे-शोीणे फटा कपड़ा क्‍यों तुम्हे तो खाने-पहननेका कोई 
दुश्ख नहीं है 22 

शान्तिने कहा--“तुम्हारा ऐश्वर्य तुम्दारे लिये है में क्या जानूँ कि 
रुपया-पैसा किस काम आता है। जब तुम घर फिर आओगे, मुभ्के ग्रहण 
करोगे ।! 

जोवा०--“अहण करना | क्या मेंने तुम्हे त्याग दिया है ?” 

शान्ति-- त्याग नही दिया--तो भो जब तुम्हारा ब्रत पूरा होगा 
और तुम फिर मुझे स्नेह करने लगोगे”---बात पूरी भी न होने पायी थी 
कि जीवानन्दने शान्तिकों गलेसे लगा लिया और उसके कथेपर सिर रख 
बढ़ी देरतक चुप रहे । फिर लम्बी सास लेकर बोले--“हाय, मेने क्यों 
मुलाकात की |” 

शान्ति--“क्यों को १ इससे तुम्दारा ब्रत भंग हो गया ।?” 

जीवा०--“हुआ करे । इसका प्रायश्चित्त भी तो है १ इसकी चिन्ता 
मुझ नहों है, पर तुम्हें देखकर तो अब मुमसे जाया नहीं जाता। में 
इसीसे निमाईसे कह रहा था कि मिलने-मिलानेका काम नहीं है, क्योंकि 
तुम्दें देखनेके बाद मुकसे घर नहीं छोड़ा जायगा। एक ओर घम, अर्क 

-काम, मोक्ष, जगत, ससार, व्रत, द्वोम, योग, यज्ञ सब कुछ और दूसरी तरफ 

तुम अकेली रहो, तो भी में निएचय नहीं कर सकता कि कौन पलड़ा भारी 
है। देश तो शान्त है; देशको लेकर मुझको क्या करना है ? देशकी एक 
कट्ठा भूमि पा जाऊँ तो तुम्हें लेकर में वहीं स्वर्गंकी रचना कर सकता हूँ । 
फिर मुझे देशसे क्‍या काम है १ देशके लोग दुःखी हैं---रहें । पर जिसने: 


द्छ आननन्‍्दमठ 


तुम-सी सती पाकर भी त्याग कर दी है; उससे बढ़कर दुखिग्रा देशमें और 
कौन द्वोगा ः जो तुम्हारे इस कोमल शरीरपर सौ-सौ पेवद लगे हुए काढ़े 
देखता है; उससे बढ़कर दरिद्र इस देशमें कौन होगा ? तुम्र मेरी सहधर्मिणो 
हो। में तुम-सी सहायककों छोड़ देश-विदेश, जगल-जगल मटकता जोव- 
हत्या कर अपने ऊपर पापका बोर लाद रहा हूँ १ प्ृथ्वीपर सतानोंका राज्य 
होगा था नहीं, नहीं कद्दा ना सकता; पर तुम तो मेरे हाथमें ही हो । तुम 
प्रथ्चीकी अपेक्षा कहीं बड़ी हो--तुम मेरे लिये साक्षात्‌ स्वर हो । चलो घर 
चलें । अब में लौटकर वहा न जाऊँगा।” पे 
शान्तिके मुंदसे कुछ देरतक बात न निकली । फिर बोलो--“हि. | 
तुम चीर पुरुष होकर ऐसी बातें करते हो ? मु्क तो इस ससारमे यही 
सबसे बढकर खुखकी बात मातम होतो है कि में वौर-पत्नो हूँ ] तुम एक 
अवम नारीके लिये अपना वीर-घर्म त्याग करते हो 2 तुम मुझ प्यार 
करो--मु्को वह सुख नहीं चाहिये, पर तुम अपना बोर-धमं कदापि त 
छोड़ो । हाँ, एक वात और है, इस त्रत-भगका प्रायरिचत्त क्या है १” 
जीवानन्दने कह्दा--“शआयरिचत्त है दान, उपवास और १२ + काइन 


कौड़ी । 
यह सुन, शान्ति मुसकुराते हुए बोली--“प्रायश्चित्त क्या हैं सो में 


जानतो हूँ, पर एक अपराध करनेपर जो ग्रायश्वित्त करना होता है, वही क्या 
सौ अपराधोंके लिये भी करना होता है १” 
जीवानन्दमे शश्चर्यू और उदासीके साथ कहा--“यह सब वातें किस- 


लिये पूछ रही हो १” 
शान्ति--“में एक भिक्षा माँगती हूँ। सुमसे मिले विना प्रायश्वित्त न 


-करना 7 
# एक काइनमें एक एक रुपयेझी कौड़िया होती हैं । 
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यह खुब, जीवानन्दने हँसकर कहा--“इस बारेमें तुम निश्चित रहो । 
में तुमसे मिले बिता नहीं मरँगा। मरनेफी वेसी कुछ जल्दी भो नहीं 
पड़ी है। अब भें यहाँ ल ठहरूगा । इस वार तुम्हें जीभर देखने नहीं 
पाया, पर किसो दिव यह साथ अवश्य पूरी करूँगा। एक दिन हमारी 
मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी । अब्र में चला, पर मेरा एक अनुरोध 
है, उसे मान लेना । यह फटे पुराने दल्न छोड दो और मेरे पेतृक घरमें ही 
जाकर रहो |” 

शान्तिने पूछा--“इस समय तुम यहाँसे कहाँ जाओगे १ 

जीवानन्द--“अभी तो सठमें जाऋर बत्रह्मवारीजीका पता लगाना है । 
उन्हें जिस हालतमें शहरकी ओर जाते देखा है! उससे सुझे बढ़ी चिन्ता 
हो गयी है। अगर वे मन्दिरमें न मिले तो उन्हें हू ढनेके लिये शहर 
जाऊंगा ।”? 


बॉ ७0३----- 


$ शो 
खसत्रहवा पारच्छद्‌ 

भवानन्द सठके भीतर वेठे हरि-गुण-गान कर रहे थे। इस समय 
ज्ञानानन्द नासक्न एक तेजस्त्री सन्‍्ताव उदास मुंह उनके पास आ खड़े 
हुए। भवानन्दने फहा--“गुसाईंजो | ऐसा उद्ाप्त चेहरा क्‍यों बनाग्रे 
हुए हो १” 

ज्ञानानन्द---“कुछ गोलमाल हुआ-सा मादम पढ़ता है। कलकीो 
घटनाक्रे कारण मुसलमान जहाँ कहीं गेरआ कपड़ा देखते हैँ वहीं घर-पकढ़ 
करने लगते हैं। अन्य सन्तानोंने तो गेशआ वल्न उतार फेंके । केवल 
सत्यानन्द प्रभु गेऱआ पहने हुए शहर्की ओर गये हैं। कहीं वे मुसलमा- 


नोंके-फन्दे्म न पढ़ जाये ।” 
्‌ 
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भवानन्द--“उन्हें पकड़ रखे, ऐसा कोई मुसलमान इस बंगाल अन्त 
नही पेदा हुआ। मेंने सुना है कि वीरानन्द उनके पीछे-पौठे ग 
हैं। तो भी में जरा शहरतक घुस आता चाहता हूं, तुस मठकी रखवाए 
करों ।”? 
यह कह भवानन्दने एक सुवसाव कमरेमें जा एक बढ़े भारी सन्दूकमेर 
कई तरहके कपड़े बाहर निकाछे । सहसा भवानन्दका रूप ही औरका औ 
हो गया | गेरुआ कपड़ोंके स्थानमें चूढ़ीदार पायजामा, अचकन, चोंग। 
सिरपर अम्मामा और पेरोंमे नागौरी जूते शोभा देने छगे। ललाउे 
त्रिपुण्डके चिह्न दूर हो गये, भौरेकी तरह काली-काली दाढी, मूछोंसे घिर! 
हुआ सुन्दर मुख-मण्डल अपूर्वे शोभा दिखाने लगा । उस समय वे मुगल 
नवजवान मालूम पढ़ने लगे। इस तरह झुगलका वेश बना हथियारसे लेप 
होकर वे सठसे बाहर निकले । वहाँसे कोस डेढ कोसकी दूरोपर दो वौचौ 
पद्दाड़िया थीं। इन पहाड़ोंपर खूब घने जय थे। उन दोनों पहाद्ियाँके 
बीचमें एक सुनसान स्थान था। वहाँ बहुतसे घोड़े बंधे थे। वहीं मठ- 
वासियाँकी अस्वशाला थी। उन्हीं घोड़ोंमेंसे एकपर सवार हो भवातन्द 
नगरकी ओर चल पढ़े । 
जाते-जाते वे सहसा एक जगह ठिठक गये ! उन्होंने देखा कि कण 
नादिनी तरगिणीके तीर॒पर आसमानसे गिरे हुए नक्षत्रकी भाँति मेघसे बिछुड़ी 
हुईं बिजलीकी नाई दसकती कान्तिवाली एक स्ली पढ़ी है। उन्होंने यह 
भी देखा कि उसके शरोरमें जीवनका कोई चिह् नहीं है और पास हो जह- 
रकी डिबिया पड़ी है। भवानन्द विस्मित, छुब्घ और सीत हुए । जीवॉ- 
नन्‍्दकी ही तरह भवानन्दने भी महेन्द्रकी ज्री और कन्याको कभी नहीं देखा 
थो। जीवासन्दने जिन कारणोंसे उनपर महेन्द्रकी स्नो-कन्या होनेका सर्देह- 
क्या था वे कारण भवानन्दके सामने उपस्थित नहीं थे। एक तो उन्होंने 
अहयचारी और महेन्द्रको कद होकर जाते नहीं देखा था, दूसरे लटकी भी 
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वहां नहीं थो । डित्रिया देखकर उन्होंने अनुमान किया कि कोई जस््री विष 
खाकर मर गयी है। यहो सोच कर वे उस शवऊ्े पास चले आये भौर 
उसके सिरपर हाथ रखकर देरतक कुछ सोचते रहे। इसके वाद उन्होंने 
उसके सिर, बगल, पांजर, हाथ आदिपर हाथ रखकर देखा और अनेक 
ग्रकारसे परीक्षा की जो साधारण लोग नहीं जानते। तब उन्होंने 
सन-ही मत कहा--“अब भी समय है पर इसे बचाकर हो क्या 
कह गा 2? 
इसो प्रकार भवानन्दने बढ़ो देरतक सोच-विचार किया। इसके घाद 
जगलमें जाकर वे एक बृक्षकके बहुत-से पत्ते तोड़ छाये। उन्होने उन्हें 
हाथपते ही मलऊर उनऊा रस निचोढ़ा और उस मुर्दके ओठमें अगली डाल, 
उसीके सहारे वह रस उसके गलेके नीचे उतारने लगे । इसके बाद उन्होंने 
थोड़ा-सा रस उसकी नाकमे भो टठपकाया और कुछ हाथ पेरॉमें भी मल 
दिया। ये बार-बार ऐसा ही करने और रह-रहकर उसकी माकके पास हाथ 
ले जाकर देखने लगे कि सास चलती है या नहीं । उन्हें मालम पढ़ा, मानों 
उनका यत्न विफल हुआ चाहता है । इस प्रकार बहुत देरतक परीक्षा करते 
रहने के वाद सत्रानन्दका चेहरा खिल उठा, क्योंकि उनकी अमुलीमें धीरेसे 
सास चलनेक्की हवा लगी । अब तो वे और भी रस निचोढ़-निचोड़कर उसे 
पिलाने लगे। ऋमसे जोर-जोरसे साँस चलने रगो। भव नाड़ीपर हाथ 
रखकर भवानन्दने देखा फक्रि वाड़ो चछ रहो है। अन्तमें पूर्व दिशाके 
प्रथम अहणोदयक्नी नाई प्रभातके खिलते हुए कमलकी तरह तथा अनुरागके 
प्रथम अनुभवर्का भांति कल्याणीने धोरे-घीरे आखे खोल दीं। यह 
देख भवानन्द उस अधमरी देहको घोड़ेपर चढ़ा जल्दीसे नगरकी ओर 
चले । 
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साँक होते-दोते समस्त सतास-सम्परदायमें यह बात पौल गयी हि 
सत्यानन्द ब्ह्मचांरी जौर महेन्धसिंह बन्‍्दी होकर नगरके केदखानमे बन्द हैं। 
यह सुनते ही एक-एक, दो-दो, दस-दस, सौं-सौ करके सम्तान-सम्प्रदायके 
लोय उस मन्दिरके चारों त्रफवाले जब्नलमें आकर इक़ट्टो होने लगे । सभी 
हथियारबन्द थे। सबकी आंखोंसें कोघड़ी आग जल रहो थी, मुखते दम्भ 
प्रकट हो रहा था और होठोपर दृढ़ प्रतिज्ञाको छाया थी। पहले सौ आगे, 
पीछे हजार, फिर दो हजार हो गये । इसी तरह उचकी सहया बढती गयी । 
यद्द देख ,सठके द्वारपर खड़े होकर ज्ञानावन्द तलवार हाथमें लिये ऊँचे 
स्व॒स्से कहने छगे---“हम लोगोंने बहुत दिनोंसि यह इरादा कर रक़खा है कि 
यह नवाबी इमारत, यह यवनपुरी ढाहकर नदोमें फोक देंगे। इन शुक्र 
खोभारमें आग लगाकर माता वसुमतोको फिर पविन्न करेंगे। भाई | आज 
चही दिन आ पहुचा है। हमारे गुठके गु, परम गुर, अनन्त ज्ञानमय, 
सदा शुद्धाचारो, छोकहितंषी, देशहितेषो पुरष जिन्होंने सनातन घसके पुतः 
प्रचारके लिये अपना जोवन द्वी दे रखा है, जिन्हें हमलोग विष्णुक्रा अवतार 
मानते हैं, जो हमारी सुक्तिक्रे द्वार हैं, वे ही आज मुसल्मानोंके केदखानेमें 
पड़ हैं। कया दसारो तलवारमें घार नहीं रद्द गयी है ? ( द्वाथ उठाकर ) 
--क्या हमारी इन भुजाओंमे बल नहीं रहा! “(फिर छाती ठॉककर ) 
--क्या इस हृदयमें साहस नहीं रह गया? भाइयों | बोलो--“दरे 
मुरारे मधुकेटमारे |” जिन्होंने मधुकेडसका नाश किया है, जिन्दोंने 
हिरण्यकशिपु, कस, दन्तवक्र, शिशुपा७ आदि दुर्जय असछुरॉकों मार मिराया 
है, जिनके चक्के घधर निर्धाषकों सुनकर मसुत्युको जीतनेवाले शम्मु भी डर 
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जाते हैं, जो अजय हैं; रणमें जय देनेवाले हैं, हमलोग उन्हींके उपासक हैं; 
उन्हींके बलसे हमारी भुजाओंमें अनन्त बल वर्त्तमान है। वे इच्छामय हैं; 
उनके इच्छा करते ही हमलोग लडाईं जीत लेंगे। चलो, हमलोग भभी 
उस यवनपुरीकों तहस-नहस कर डाले और धघूलमें मिला दें। उस शूकर- 
निवासकी आगसे जलाकर पानीमें बहा दें। वह पछीका घोंसला उजाइ़कर 
उसके सब खर-पात हवामें उड़ा दें। बोलो--“हरे सुरारे मधुकेटभारे |” 

उस समय उस जज्ञऊलमें अतिभीषण नादसे सहस्लों कक एक साथ दी 
कह उठे --“हरे मुरारे मघुकेटभारे |” साथ ही हजारों तलवारें एक हो साथ 
सनमना उठों । सहलस्नों भालोंकों नोकें एक ही साथ चमचमा उठीं । सहलों 
भुजाभोक्ते परिचालनसे वज्का-सा शब्द होने लगा। हजारों युद्धके नगाड़े 
बज उठे । जगलके पश्चु डरके मारे मह्दा कोलाइल करते हुए भाग चले । 
पक्षी जोर-जोरसे चीत्कार करते हुए आसमानमें उड़ गये। उसी समय 
सेकड़ों मार बाजे बजाते और “हरे मुरारे मधुकेंटभारे” की भावज लगाते 
हुए सन्‍्तानगण कतार बाँधकर जगलसे बाहर होने छंगे। धीर-गम्भीर 
पद्विक्षेप करते और ऊँचे स्वस्से दरि नामका उच्चारण करते हुए वे लोग 
उसी अधेरी रातमें नगरकी ओर बढ़े । वल्लॉका ममर शब्द, अल्लोकी फन- 
कार, सदर्सों कठाँका अस्फुट निनाद और बीच बीचमें “हरे मुरारे” का तुमुल 
रख द्वोता रद्दा। धीर, गरभोर, सरोष और सतेज भावसे चलती हुई वह 
सन्‍्तान सेना क्रमसे नगरमें आ पहुँची और नगरवासियोंके सनमें भय उत्पल 
करने लगी । इस आकस्मिक विपत्तिसे भयभीत दो छोग इधर-उधर भाग 
चले । नगर-रक्षक तो अभवाक्‌ रह गये । 

सन्तानेने सबसे पहले सरकारी जेलखानेमें जाकर उसे तोड़ डाला । 
वहाँके पहरेदारोंकी मार, सत्यानन्द और महेन्द्रको छुड़ा उन्हें कन्घेपर बेठा- 
कर नाचने-कूदने लगे । उस समय हरिनामका भजन और भी जोर-जोरसे 
होने लगा। सत्यानन्द और महेंद्रको छुड़ानेके वाद वे जहाँ कहीं मुसल- 
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मारनोंका घर देख पाते, उसमें आग छगा देते थे। यह देख सत्यावन्दने 
क्रहा--““चलो, छोठट चलो । व्यर्थ उपद्रव करनेका कोई काम नहीं है।” 

सन्तानोंके इस उपद्रवका सम्बाद पाकर देशके शासकने उनके दमनके 
लिये सैनिकॉका एक दल भेजा, जिनके पास केवल बन्दूकें ही नहीं, एक तोप. 
भी थी । इनके आनेकी खबर पाते ही सन्तानगण उस जंगलसे निकलकर 
युद्ध करनेके लिये आगे बढ़े । लेकिन तोपके आगे लाठी, बछों या बोत- 
पच्चीस बन्दूर्कोंकी क्या विसात यो १ 

समन्‍्तानगण, पराजित हो, भागने लगे । 
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बड़ी ही छोटी उमरमें शांतिकी मा सर गयी थी । जिन अवस्थाओंमे' 
शान्तिका चरित्न-गठन हुआ था, उनमें एक प्रधान यह है कि उसके पिता 
पण्डित और अध्यापक थे । उनके घरमें ओर कोई स्त्री नहीं थी । 
शान्तिके पिता जब पाठ्शालामें पढ़ाने जाते तो शान्ति भी उन्हींके पास 
बेठी रहतो थी । पाठशालामें बहतसे लड़के रहते थे। जब पाठका समय 
न रहता, शान्ति उन लोगोंके साथ खेलती-कूदती थी, विंसीके कन्घेपर चढती 
तो क्सोकी गोदमें बेठ जाती। वे लोग भी भान्तिको बहुत प्यार 
करते थे । 
इस प्रकार लड़कपनसे ही पुरुषोंके ससगेमे रहनेका पहला फल तो यह 
हुआ कि शान्तिने स्त्रियोंकी तरह कपड़ा पहनना नहीं सीखा अथवा यों 
कहिये, कि सीखकर भी भूल गयी । वह ठीक पुरुषोकी तरह लुगी कसने 
लगी । यदि कोई उसे ल्ड़क्यॉकी तरह कपड़ा पहना देता, तो वह उसे 
मट खोल देती और फिर मर्दानी घोती पहन लेती थी। पाठ्शालाके 
विद्यार्थी सिरके बाल नहीं बाँधते, इसीलिये वह भी वालोंकों खोले रहती थी । 
विद्यार्थी लोग उसके बार्लोंको छकढ़ीको कघीसे सवार देते थे। उसके वे' 
थु'घरवाले बाल उसकी पीठ, कन्धो, भुजाओ और गालोंपर लहराते रहते थे । 
छात्रगण ललाटमें चन्दन लगाकर बीचमें लाल बिन्दी लगाते थे। इसलिये 
शान्ति भी वेसा ही करती थी । उसे कोई यज्ञोपवीत पदहननेको नहीं देता 
था। इसलिये वह बहुत रोया करती थी। परन्तु सध्यापुजनके समय 
छात्रोंके पास बेठकर वह उनका अनुकरण जरूर करती थी। छात्रगण 
अध्यापक्जीके न रइनेपर अर्लील सस्कृतकी थोड़ीसी घधार देकर कुछ 2४ गार- 
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रसकी बातें छेड़ दिया करते थे । शान्ति भो तोतेकी तरह उन्हों बातोंके 
कहने लगती थो; पर तोतेकी तरह वह भी उन वातोंका आर्थ नहीं सम 
माती थी । 

दूसरा फल यह हुआ, कि शान्ति जब कुछ बढ़ी हुईं, तब विद्यार्थी लोग 
जो कुछ पढते थे, उसे पढने लगती थो। व्याकरणका वह भले ही एक 
अक्षर न जानतो हो, तो भो मट्टि, रघुवश, कुमार, नेषध आदिक़े इलोकॉको 
व्याख्या सहित याद करने लगी। यह सब देख-सुनकर शातिक्रे पिता 
भाग्यपर विश्वासकर उसे मुग्धबोध पढ़ाने लगे, शाति बहुत जल्दी-जल्दी पढ़ने 
छगी। यह देख अध्यापकजोको बड़ा विस्सय हुआ। उन्होंने व्याकरणके 
साथ-साथ साहित्यके भी दो एक भम्थ पढ़ाये। इसके बाद ही सारा मामठ। 
उलट-पुछूट गया । उसके पिताका परलोकबास हो गया । 

शान्ति निराश्रय हो गयी, पाठशाला टूठ गयो । छात्र अपने-अपने घर 
चले गये, पर उनमेसे कुछ उसे बहुत प्यार करते थे, इसलिये उनसे शान्तिको 
छोड़कर जाते नहीं चना । उनमेंसे एक दया करके उसे अपने घर ले गये । 
यहो आगे चलकर सम्तान-सम्प्रदायमें जा मिले और जोवानन्द कहलाने लगे। 
हम भी सदा जीवानन्द ही कट्दा करेंगे । 

उस समय जीवानन्दके माता-पिता जीवित थे । जीवानन्दने उनसे उप्र 
कन्याका सारा हाल कह सुनाया । मांता-पिताने पूछा--/इस समय इस 
'परायी लड़कीका बोक कौन अपने सिरपर लेगा ४”! 

जीवानन्दने कद्दा--“में इसे ले आया हूँ में दी इसका भार उठाऊँगा ।” 

माँ-बापने कहा---“अच्छा, यही सही ।” 

जीवानन्द उस समयत्तक क्वारे थे। शान्ति भी ब्याह करने योग्य दो 
गयी थी, अतएव जीवानन्दने उसके साथ अपना विवाह कर लिया । 

विवाहके बाद सब छोग हाथ मर-मलकर पछताने लगें । सभी संम्रमा 
जाये कि यह काम अच्छा नहीं हुआ । शञान्तिने किसी भी तरह ज़ियोंके-से 
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कपड़े नहीं पहने, सिरके वाल नहीं बांधे । वह घरमें रहकर पढ़ोसके बाल- 
कॉके साथ खेला करतो थी। जीवानन्दके घरके पांस ही जगल था । 
शान्ति जगलमें जा मोर, हरिण और दुलंभ फल और फूलॉको खोजा करती । 
सास-ससुरने पहले तो मना क्रिया, पीछे डाॉट-डपट की, इसके बाद मारा- 
पीटा और अन्‍न्तमें उसे घरमें बन्द करके साऊछ चंदा दी । इस प्रकारके 
अद्याचारसे शान्ति ऊब उठी । एक दिन दखाजा खुला था। वह बिना 
पकिसोसे कुछ कहे-सुने चुपचाप घरसे बाहर हो गयो । 

जगलके भीतर जा उसने चुन-छुनकर फूल तोड़े और उन्हीके रसमें 
कपड़े रगकर उसने नवजवान सन्यासोका रूप बनाया । उन दिलों सारे 
यगालमे दुल-क-दल सनन्‍्यासी फिरा करते थे । शान्ति भीख माँगतो खाती 
जगन्‍्नाथजोके रास्तेमे जा पहुची। थोड़े द्वी दिन वाद वहाँ सन्यासियोंका 
एक दल आ पहुचा। शान्ति भी उसो दलसें मिल गयी। 

उस समयके सनन्‍्यासी आजकलके सन्यासियोकी तरह नहीं थे। वे 
सुशिक्षित, बलवान और अनेक ग्रुणोंसे युक्त दोते थे, और दल बाधकर चलते 
थे। वे एक प्रकारते पक्के राजविद्रोही थे । सरकारी खजाना छूट खाना 
उनका काम था। वे हृ४-पुष्ट बालक्रोंको चुरा ले जाते थे और उन्हे खूब 
पढ़ा-डिखाकर अपने दलमें मिला लेते थे । इससे लोग उन्हें “लड़िऊवरवा”? 
कहा करते थे । 

शान्ति बालक सनन्‍्यासीके रूपमें ऐसे ही एक दलमें जा मिली । पहले 
तो वे छोग उसके कोमल शरोरको देखकर उसे अपने दलमे मिलाना नहीं 
चाहते थे, पर पीछे उसकी बुद्धिकी प्रखरता, चतुरता और कार्यदक्षता देख, 
उन्होंने उसे बड़े आदरसे दुलमें मिला लिया। शान्ति उनके साथ रहकर 
कसरत करती और दृथियार चलाना सीखती थो, इसोसे वह धोरे-धौरे बड़ी 
सिहनती हो गयो। उनके साथ रहकर उसने बहुत-से देश देखे, 


बहुत-सी छड़ाइया देखों। वह हथियार चलानेमें भी निषुण हो 
गयी । 
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ममशः उससें जवानीके चिह दिखाई देने लगे । बहुतसे संन्यासियोंको 
यह भाल्म हो जया कि यह तो वेश बदले कोई छी है पर सम्यासी 
लोग भामतांरसे जितेस्िय हुआ करते हैं। इसीसे किसीने उससे कुछ 


नहीं कहा । रु 
सन्धासियोमें बहुतसे पेण्डित भी थे। शान्तिकों ससकृतमें व्युत्पन्त देख- 


कर एक पण्डित सन्यासी उसे पढ़ाने लगे । ' 
हम पहले लिख आये हैं ओमृतौरसे सन्‍्यासी लोग जितेन्द्रिय हुआ करते 
हैं. पर सभी ऐसे नही दोते । ये पण्डितजी भी वेते नहीं थे अथत्रा हो 
सकता है कि शान्तिक्नी नयी जवानीको उमर्गूसे खिले लावण्यकों देखकर मुख 
हो गये हों और इन्द्रिया उन्हें सताने लगी घ् । उन्होंने अपनों शिष्याको 
“खाररसके काव्य पढने आरम्भ किये और जो व्याख्या सुनाने योग्य नभी 
होती उसे भी सुनाने लगे। उससे लास्थिको कुछ हानि तो नहीं हुई, भलाई 
हुई। अबतक शान्ति यह नहीं जानती थी ; लज्ञा किसे कद्दते हैं १ भब 
स्री-खभात्र-सुलम छजा आपहो आ उपस्थित हुईं। पुरुषचरित्रके ऊपर 
निर्मल स्नो-चरित्रको अपूर्व भाभा शान्तिके पे और भी चमकाने लगी। 


शान्तिने पढ़ना छोड़ दिया। ' 
व्याघ जिस प्रकारका इरिणीक्रे पीछे दौढ़ पढ़ता है, उसी प्रकार शान्तिके 


अध्यापक भी उसके पोछे दौहने लगे। शान्तिने व्यायाम आदिके द्वारा 
पुरुषोतसे भो अधिक बल सचय कर लिया था, इसलिये बंद अध्यापकनोके पास 
आते ही थप्पड़ों और घू सोसे उनको पूजा करने छगतो थी, वे थप्पड़ और 
घूसे भी इलके: नहीं होते थे, खूब तौल-तौलकर लगाये जाते थे। एक दिन 
पंन्‍्यासीजीने शान्तिकों अकेलेमें पाकर जबरदस्ती उसका ह्वाथ पकड़ लिया। 
पान्ति किसी तरह अपना द्वाथ न छुड्डा सको, किन्तु सन्यासीके दुभग्यसे 
बह शान्तिका बाया द्वाथ था, इसलिये उसमे दाहिने हाथते सन्यासीके सिर्में 
स्व जोरका घूसा मादा कि वे सूछित हो गिर पढ़े । उसी दिन शान्ति 
गन्यासी -दल छोड़कर भांग गयी । 


ेे 
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शान्ति बड़ी मिडर थी | वह अकेलो ही अपने देशको ओर भाग चलो । 
साइस और बाहुआलके प्रभावसे वह निविष्न रहो । भीव मागतो और जगलो 
फलोंसे उदर-पोषण करतो, मारपीट कर लोगोंको परास्त करतो, वह ससु- 
रालमें आ पहुचो । यहाँ आकर उसने देवा कि ससुर स्व वासी हो गये हैं । 
उसकी सासने जातिच्युत द्ोनेक्रे डरसे उसे अपने घरमें न रखा । शान्ति 
घरसे बाहर च 4 गयी । 
जोवानन्द घरपर हो थे। वे भी शान्तिफे पोछे लगे । उन्होंने बीच 
रास्तेमें उसे जा पकड़ा और उससे पूछा--तुन क्या घ'से भाव गयो थी १ 
इतने दिन कहाँ थी १** 
इसके उत!में श्ान्तिते सत्र कुछ सच सब खुता दिया । जोवाननदकों 
सच-झूउक़ो अच्छो पहचान थी । उन्होंने शान्तिक्रों बातापर व्रिद्यास कर 
लिया । 
अप्सराओँकी-सो बाँछो भौंदोँवाली तिर्छो चितत्रनक्रो ज्योति छेऋर जो 
“सम्मोहन! नामऊा तर बढ़े यत्नत्ते बनाया गया है, उसे कामदेव विवाहित 
दम्पतिक्रे लिये ब्यर्थ हो खचे करना नहीं चाहते । अग्नेज पूर्णिमाकी रातमें 
भो सइकॉपर गेसबत्तो जलाते हैं, बगालो जिसके सिरमें तेल लगा होता है, 
उसोके पसिरमें और तेछ लगाते हैं--मनुष्यों छो बात तो दरकिनार, चद्र॒ंढेव 
सूर्यदेवके दाद ही आकाशरमें उदित हुआ करने हैं, इन्द्र समुवमे ही इृष्टि 
करता है, जिस सन्दूऊमें राये भरे होते हैं, कुबेर उसोमेँ और रुपये ढाल 
देते हैं। यमराज जिमके सब किसोको चौपठ कर चुके होते है, उसीके 
बाकी बचे हुए लोगोकों भी उठा छे जाते हैं। केवल कामदेव ही ऐसो 
निवु द्धिताफ़ा काम करते हुए नहीं दिखाई पढ़ते। जहाँ गरठजोड़ा बेंधा कि 
उन्होंने वहाँ परिश्रम करना छोड़ दिया। वहाँका भार अ्रजापतिकों देकर वे 
जशेसी जग चले जाते हैं जहाँ वे किसोके हृदयका रक्तपान कर पर्के । परन्तु 
आज जझ्ायद पुषण्पप्माक्ों और कोई काम नहीं था, इसोसे उन्होंने दो- 
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ध हर पुष्पवार्णोंक्रा अपव्यय कर डाला । एक तो आकर जीवानन्दके कलेजेम चुध 
गया और दूसरा शान्तिके हृदयमें । उसोने शाम्तिकों आज पहले पहल 
इस वातका बोध कराया कि उसका हृदय ख्रोकाही हृदय है--बढ़ी ही 
कोमल वस्तु है। नवमेघक्रे प्रथम जल-कर्णोंसे सींची हुईं फूलकी कलीगी 
तरह शान्ति एकाएफक खिल गयी और आनन्द भरी आखोसे जीवानन्दवे 
मुखकी ओर देखने छगी । 

जीवानन्दने कहा--“में तुम्हें नहीं छोड़ सकता । देखो, जबतक में 
लौटकर नहीं आता तबतक तुम यहाँ खड़ी रहना ।” 

शांतिने कहा--“तुम लौटकर आओगे तो २” 

जीवानन्दने कुछ उत्तर न ठे, बिना किसी ओर डेखे, उसी राहके एक 
तरफवाले नारियलके कुल्ठमें चुपकेसे शान्तिके हॉठ चूम लिये। भाने 
मानों अस्त दी पीनेको मिल गया, यही सोचते' हुए वे घर चले आये । 

जीवानन्द माको सममा-बुक्काकर उनसे विदा माँग चले आये |. भेखी- 
पुरमें उनकी बहन निमाईका व्याह हुआ था। चहनोईके साथ उनकी बड़ी 
गहरी दोस्ती थी । इसलिये वे शान्तिकों लिये हुए वहीं जा घम्के । उनके 
बहनोईने उन्हें थोड़ी-सी जमीन दो, जिसमें एक भोपड़ी बनाकर वे शांतिके 
साथ खुखते रहने लगे । स्वामीके साथ रहते-रहते शातिके चरित्रमें जो 


मर्दानगी' थी, वह धीरे-धीरे छप्त हो गयी। रमणीके रमणोय चरित्रका 
पहले कुछ दिनोतक तो उसका जीवन ए% 


नित्य नया विकास होने लगा । 
जोवानन्द 


सुख-स्वप्नफतों तरह बोता, पर यक्रायक्र खुख स्व्रृप्त टूट गया। 
सत्यानन्दक्े द्वाथम पड़ गये और सन्‍्तान घमम ग्रहण कर शान्तिकों छोड़कर 
चले दिये । इस परित्यायके बाद निर्माईकी बदौलत जो प्रथम साक्नात्‌ इन 
दोनों स्त्री-पुरुषका हुआ थो, उसका हाल पिछलछे 'परिच्छेदमे वर्णन किया 


गया है । 
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जीवानन्दके चले जानेपर शान्ति निमाईके घरके बरामद्रेमें जा बेठो । 
निमाई भी गोदमें उस लड़कीकों लिये हुए वहाँ जा बंठी। इस समय 
शान्तिकी आँखोमे आँसू नहीं थे। वह आँखें पोछ वनावटों हसीसे मुसकुरा 
रही थी । हाँ, कुछ-कुछ गम्भीर चिन्तायुक्त और अनमनो अवश्य हो रही 
थी। निसाई समम्त गयी, वोलो--“खेर, किसी तरह मिलना तो हुआ ।” 

शाति कुछ न बोली, चुपचाप रही। निमाईने देखा कि शाति अपने 
दिलकौ वात न कहेगी । उसे यह भी माहल्म था शान्तिको मनकी वातः 
कहना पसन्द नहीं, इसलिये उसने जाव-बूकऊफर दूसरी चर्चा छेढ़ दो, वोली--- 
“बहू | लड़की कैसी है १” 

शान्तिने कहा--“यह छोकड़ी तुम्हें कहाँसे मिलो ? तुम्हें लड़की 
कब हुई ।” 

निमाई--“क्या मुसीबत है | तुमको यमराज उठा क्यों नहीं ले जाते | 
भाभी | यह लड़की तो भेया की है ।” 

निमाईने शान्तिका जी दुखानेके लिये यह बात नहीं कह्दी थी । उमका 
मतलब यही था कि इस लड़कोंकों भेया ले आये हैं। शांत यह न सममी- 
उसने सोचा कि निभाईने मेरे कलेजेमें नस्तर चुभानेके लिये यह बात कही' 
है, इसीसे वोल उठी--“मेंने लड़कौके वापके वारेमे नहीं पूछा था। माँकी 
बात पूछी थी ।” 

उचित दण्ड पाकर निमाई झु'कला उठी । बोली--“भाई | में क्‍या 
जानूँ यह लड़की किसकी है। भेया इसे न जाने कहँसे उठा छाये हैं--- 
मुझे सब हाल पूछनेका अवसर भी न मिला । आजकल देख रही हो कि 
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घोर भक्नाल पढ़ा हुआ है। कितने लोग अपने बाल-बच्चोंकों रास्तेपर पेक 
कर भागे जा रहे हैं । कितने ही आदमी तो हमारे हो घर अनने बच्चोर 
बेचनेके लिये आये, पर हमने यही सोचकर किसीको नहीं खरीदा कि पर 
चेटी-बेटेका बोका कौन अपने सिर लेने जाय २” यह कहते-कहते नीमी: 
आँखोंमें फिर आँसू भर आये। उन्हें पॉछकर वह फिर कहने लगी-- 
“लड़की बड़ी सुन्दर है, वढ़ा वढिया चांदसा मुखड़ा है, इसौसे मैंने इने मेगा 
माँग लिया ।” 

इसके बाद शांतिने बढ़ी देरतक निमाईके साथ बातें कों और निमाईरे 
स्वामी जब घर आये तब वहाँसे उठकर अपनो कुटियामें चली गयी । यह 
पहुँच दरवाजा बन्दकर उसने चूहेके भोतरमे थौड़ो-सी राख निकाली और 


* बाकी राखपर अपने लिये पकाये हुए भांत कुक दिये । इसके वाद वह चढ़ 


डेस्तक खड़ी खढ़ी कुछ सोचतो रही । फिर आप ही आप बोल उठौ- 


“इतने दिनसे जो सोच रखा था, उसे आज पूरा करूँगी.। जिस आशाप 

५ भैंने आजनक वह काम नहीं किया था वह पूरो हो गयी, पर उसे, पुरो हुई 

ही चाहिये या नष्ट हुईं १ नष्ट । यह जोवन ही सारा व्यर्थ हुआ। मिंश 

बोतका में सकत्प कर चुकी हूँ; उसे तो पूरा कहँगो ही। जो प्रायश्वित एर 
बार किया वदो सौ बार भी सही 

| यह सत्र सोच-विचारकर उसने चरेमें भात फेंक दिये 

"तोड़ लाया ्‌ अन्नके बदले उमने वहो फठ खाये । ईसर्फ बाद 


की साढ़ोपर निमाई इतनी लष्ट, थो, उप्ते बाहर निकालकर उसने उसको 
कितारी फाड़ डाती और उसे पक्के गेरुए पगर्मे रग डाला। यह सब करते- 


करते संध्या हो गयोभू सत्या हो जानेयर घाके कित्राड़ बन्‍्दकर शान्ति एक 

'भदूभुत व्यापारमें प्रइत, हुईं । उसने कैंत्री लेकर अपने घुटनेतक लटइनेवालि 

रूखे बाल काट डाले । जो कुछ बचे, उन्हें लपेठकर जड़ा बना लो 

,बाल अजोब तरदसे जञपे पता लिग्रे गये। इसके बाद उस गेहर वच्नके 
घर 


। और जगलमे फह 
जिस ढक" 


अ 
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* च्‌ो ठुकड़ें कर उसने एक टुकडेका लगोटा बनाकर पहना और दूसरेकी गाँती 


चनाकर ओढ ली, जिससे उसका शरीर ढक गया। घरमे एक छोटा-सा 
आइना रखा या ), उसे आज बहुत दिनो बाद उसने बाहर निकाछा और 
उसमे अपना रूप ठेखने लगी । देखते-देखते बोली --“हाय | क्या करने- 
को थी और मेंने क्या कर डाला १” तब आईनेको अलग फेंककर उसने कटे 
हुए बालोंकी दाढो-सूरछ बतायीं, पर उन्हे छया न सकी । उसने कद्दा--- 
“छि | छि | क्‍या कहीं ऐसा भी होता है ? अब वह समय कहाँ ? पर हाँ, 
उस बूढेको छकानेके लिये इन्हें रख छोड़ना ठोक है ।” यही सोचकर उसने 
उन नकली दाढो-मूछोंको कपढ़ेमे छिपाकर रख लिया । इसके बाद उसने 
घरके अन्दरसे एक बड़ी-सी म्रगछाला निकारू, कण्ठमे बाँव, कण्ठसे जालु- 
पर्यन्त शरीर ढक लिया । इस प्रक्रार नूतन सन्यासोका रूप बना लेनेपर 
उसने एक वार घरके चारो तरफ स्थिर भावसे देखा । दो पहर रात बीतनें- 
पर उसने उसो सन्‍्यासी वेशमे किवाड़ खोल -घरसे बाहर निकल उसो जगलमे 
प्रवेश किया । वनकी दवियोने उस आंबीरातके समय जगलमे अपूर्व समोत्त 
होता हुआ सुना । 
गीत 
नही मनोरथ घर रहतनेका, 
कहलाके अचल नारी । 
रण-जय गावो सच्च ज़ुड़ि आओ, 
हि करो युद्ध की तेयारी। ' 
कोन तुम्हारा £ कहाँसे आये ५ 
किसके हो 2 क्या कहलाओं १ 
चढ चघोड़ेपर बाँध अब्व में, 
। लडन चली मत लौठाओ ॥ 
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हरि-हरि कह तज मोह ग्राणका, 
यु ससर करूंगी अति सारी। 
नहीं मनोरथ घर रहनेका० ॥ . * 
कहाँ चला प्रिय प्राण हमारा, 
मुझे छोड़े मत जाना। 
महानगाद॒ से विजय नयगाड़ा, 
बजाता है यह मन'माना ॥ 
घोड़े उसे देख जी उमड़ा, 
युद्धकामना है भारी। 
नहीं मनोरथ घर रहनेका, 
कहलाके  अबला नारी ॥ 


-नना+ ++++++-++ 
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>ौ-+०४# ० --- 
दूसरे दिन आनन्दसठके सीतरवाले एक सुनसान मकानमें सम्तानोंके 
तोनों नायक भमोत्साह हो बेठे बातें कर रहे थे। जीवानन्दने सत्यानन्दसे 
पूछा--“मह्दाराज | देवता हम लोगोंपर ऐसे अप्रसन्‍्न क्यो हैं ” किस अप- 
राधसे हमलोग मुसलमानों द्वारा हराये गये ४” 
सत्यानन्दने कहा--“डेवता अप्रसन्त नहीं हैं, लड़ाईमें तो हार-जीत॑ 
हुआ हो करतो है, उस'दिन हम जोते थे, आज द्वार गये हैं, अन्तमे फिर 
जीत सकते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि जो इतने दिनोंसे हमारी रक्षा 
करते आये हैं वे ही शख-चक्र गदा-पद्मघारी वनवारी फिर हमपर दया दिखे- 
लायेंगे। उनके चरण छूकर हम छोगोंने जिस अतको ग्रहण किया है, उसका 


पालन तो हमें करना ही होगा । विमुख द्दोनेसे हमे अनन्त नरक भोगना 


कै 
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होगा। मुझे तो आगे मन्नल ही-मन्नल दिखाई देता है। परन्तु जेसे 
देवानुअह हुए बिना कोई कार्य नहीं सिद्ध होता वेसे ही पुरुपार्थ बिना भी कोई 
काम नहीं सरता । हमारे हारनंका कारण यही हुआ कि हम निहत्थे थे । 
गोले-गोलियोंके सामने लाठी, बछ और भालेकी क्या हकोकत है 2 इसलिये 
यह कहना हो पढ़ता है कि हममे पुरुपार्य नही था, इसीसे हम द्वार गये । 
आब हमारा कर्तव्य है फि हम अपने यहाँ भी हथियारों और बन्दूकोंका ढेर 
लगा दे ,” 
जीवा०--“यह काम तो बडा ही कठिन है [” 
सत्या ० --“जीवानन्द | क्‍या सचमुच बड़ा ही कठिन है 2 सन्‍्तान होने 
पर भी तुम्हारे मु इसे ऐसी बात क्योंकर निकली 2 क्या सन्‍्तानेंके लिये 
भी इस दुनियामे कोई काम बढ़ा ही कठिन है 2? 
जीव ०--“आज्ञा दीजिये, कहाँपे अस्त्र सम्रह् कर लाऊ ?” 
सत्या०--“इसके लिये में आज ही रातको तीर्थयात्रा करने निकरछेगा। 
जवतक, में न लौट, तबतक तुम लोग किसी बढ़े भारो काममें हाथ न 
डालना । हाँ आपसमे एकता बनाये रखना, सन्तानोंकी ग्राण-रक्षाक्रे लिये 
खाने-पहननेकी चोजें सग्नह करते रहना और माताकी युद्ध-जयके लिये आर्थ- 
सग्रह करते जाना । यह भार तुम दो जनोंपर रहेगा ।” 
भवानस्दने कटा--“आब तोथेयात्राके ससय यह सब सामान क्योंदर 
इक्ट्टा कर सकेंगे » गोलो-गोले और तोप-बन्दूके खरीद कर भेजनेसे तो 
बढ़ी गड़वड़ मच जायगी, ओर इतना सामान मिलेगा कहाँ ?' कौन इतना 
सामान वेचनेको तेयार होगा, और कोन ला सकेगा ४” 
सद्या ०--“खरोदकर लानेसे हमारा काम नहों चठेगा । में कारीगर 
भेज दूंगा, उनसे यहीं वनवा लेना होगा ।: ः+ 
, जोचा०>-“यहीं क्‍या १ आनम्द्मठमे 27 कम 
सत्या०--“कहो ऐसा हो सकता है 2 में बहुत दिनोंसि इसकी' फिक्रमें 
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था, आज भवानन्दकी दयासे मौका हाथ छग गया है । तुम लोग कह र 
थे कि विधाता हमारे प्रतिकूल है, पर में तो देख रहा डर कि वह एक 
अनुकूल है ।” 

भवा०---“कारखाना कहाँ खुलेगा १” 

सत्या० --“पदचिहे गआममें ।” 

भवा ०---“वहाँ क्‍यों खुलेगा १?” 

सत्या०---“इसोलिये तो मेंने महेन्द्रसे यह श्रत ग्रहण करवाना चाहा « 
और उसके लिये इतना तरददुद उठाया है १” 

जीवा०--“क्या महेन्द्रने व्रत ले लिया १” 

सतद्मया०--“लिया नहीं है, लेगा। आज ही रातको उसकी दीक्ष 
होगी ।” 

जीवा०--“महेन्द्रके लिये क्या-क्या तरदूदुद उठाने पड़े, वह तो हमको 
मादुम हो नहीं। उसको स्त्री-कन्या क्या हुई । वे कहाँ रखी गयो हैं। 
मैंने आज नदीके तीर॒पर एक कन्या पढ़ो पायी थी उसे »पनी बहवकी दें 
आया हूँ। - उसके पास एक सुन्दरी स्त्री भी मरी पड़ी थी । कह्दीं वही तो 
महेन््रकी स्त्री नहीं थी ? मुझे तो ऐसा ही शक हो रहा था।” 

सत्या०---“हाँ, वेदी महेन्द्रकी स्त्रो-कन्या थीं ।” 

' ,भवावन्द चौंक उठे । अब वे समझ गये कि मेने जिस स्रोको औषधिके 
चलसे पुनर्जावित किया है, वह महेन्द्रकी ही स्री कत्याणों है, किन्तु इस समय 
उन्होंने कोई वात कदनी आवश्यक नहीं समक्तो । 

जीवानन्दने कहा--“महेन्द्रकी स्त्री केसे मरी २” 

सत्या०--“जद्दर खाकर ॥” 

जीवा०---“उसने जहर क्यो खाया 2” है 
सत्या०--“भगवानने उसे श्राण त्याग करनेके लिये सपनेमें आना 


दी थी पं 
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जोवा०---वह स्वप्नादेश क्या सन्‍्तानोके कार्योद्धारके 'ही निमित्त 
हुआ था १” 

सत्या०--“भहेन्द्रसे तो मेंने ऐसा ही कुछ सुना था। अच्छा, अब 
सायकाल हो चला है। में सन्ध्या-पूजा करने जाता हू । उसके वाद नूतन 
सन्‍्तानोंको दीक्षित किया जायगा ।7 

सवा०--“क्या बहुतसे नये सनन्‍्तान दोक्षा लेनेवाले हैं ? क्या महेन्द्रके 
सिवा और कोई आदमी शिष्य होना चाहता है ।” 

सत्या० --“हाँ, एक और नया आदमी है । पहले तो मेंने उसे कभी 
नहीं ठेखा या। आज ही वह मेरे पास आया है। वह बड़ा ही नवजवान 
और सुन्दर पुरुष है। में उसकी चाल-ढाल और बात-चीतसे बढा ही 
प्रसन्‍्त हुआ था। वद्द एकदम खरा सोना साहूम पढ़ता है । उसे सतानोका 
कर्त्तव्य सिखलानेका भार जीवानन्दको दिया जाता है । इसका कारण यह 
है कि जोवानन्द लोगोंका मन मोह जेनेमे बड़ा चतुर है। में चलता हू 
तुम लोगोंसे सिफे एक वात और कहनेको रह गयी है । दत्तचित्त होकर 
उसे भी सुन लो ।” 

दोनोने हाथ जोड़े हुए कहा -“जो आज्ञा ।7 

सत्यानन्दने कहा--“यदि तुम दोनोंमे क्रिसोसे कोई अपराध बन आया 
हो' अथवा मेरे लौट आनेके पहले कोई नया अपराब बन पड़े तो उसके लिये 
मेरे आये बिना प्रायर्चितत न करना । मेरे आनेपर ही प्रायशिचित्त करना 
पढ़ेगा ।”? 

यह कह सत्मानन्द अपने स्थानकों चले गये । भवानन्द और जीवानन्द 
परस्पर एक दूसरेका मुंह देखने लगे । 

भवा०--“यह बात कहों तुम्हारे ही ऊपर तो नहीं कही गयी है ।”” 

जीव/०--“हो सकता है, क्योंकि मे महेन्द्रकी कन्याको रख आनेके 
लिये बहनके घर चला गया था 7 
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सवा०--“इसमें भला कौनसा अपराध हुआ.? बह तो कोई निपिद 
कार्य नहीं है, कहीं अपनी ख्रीसे भी तो नहीं मिल आये हो १” 
जीवा०--“शायद गुरुजोकों यद्दो सन्ठेह हुआ है ।”' 


की चित 
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सध्या-पूजा समाप्तकर सत्यानदने महेंद्रको बुलाकर कहा--“तुम्हारी जन 
और कन्या जोवित हैं ।”” 

महेन्र--कहा हैं महाराज १” 

सत्या०--“तुम मुझे महाराज क्‍यों कहते हो १” 

महेन्द्र--“सभी कहते हैं, इसीलिये में भी कहता हूँ। मठके भवि 
कारी राजा कहलाते हैं । महाराज, मेरी कन्या कहाँ है 2” 

संत्या०---“इसका जबाब पानेके पहले एक वातका ठीक-ठीक जबाब दो । 


४ 


क्या तुम सन्तान-घर्म ग्रहण करना चाहते हो १” 

महेन्द्र---/हाँ, पक्का इरादा कर चुका हूँ ।” 

सत्या०--“तब यह न पूछो कि तुम्हारो स्त्री-कन्या कहाँ हैं?” 

महेंद्र--“क्यों महाराज १” 

सतद्या०--“जो मनुष्य यह व्रत ग्रहण करता है, उसे स्त्रो, पुत्र, कन्या 
और सगे-सम्बन्धियाप्ते नाता तोड़ देना पढ्ता है । स्त्री, पुत्र, कन्या आदि- 
-का मुँह देखना भी पाप है। उसके लिये प्रायश्चित करवा पढ़ता ह्ै। 
जबतक सतानोंका मनोरथ सिद्ध नहीं होता, तबतक तुम अपनी कन्याका मुद्दे 
न देखने पाओगे । इसलिये यदि तुमने सन्तान-घर्म अह्ण करनेका पक्का 
इरादा कर लिया हो, तो फिर कन्याका द्वाल न पूछो । पूछकर दी क्या 
करोगे १ तुम उसे ठेखने तो पाओगे ही नहीं ।” 


5 पा, 
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महेन्द्र--“ऐसा कठित मियम क्यों प्रभो 2” 
सत्या०--“सतानोंका काम बढ़ा ही कठिन है। जो सर्व-त्यागी है 
“उसके सिवा दूसरेसे वह काम नहीं हो सकता। जिसका चित्त मायाके 
जालमे फेंसा है, वह डोरी वेचे हुए पतगकों तरह प्रथ्वी छोड़कर स्वर्ग नहीं 
जा सकता ।” 
महेन्द्र--महाराज | आपकी वात अच्छो तरह मेरी समममें नहीं 
आती | जो स्त्रो-पुत्र॒का सुख देखता है, वह क्या किसी गुरुतर कार्यका 
अधिकारी नहीं हो सकता १” 
सत्या ०--“पुत्र ऋलत्रको देखते ह्वी हूम लोग देवताकी बात भूल जाते 
हैं। सताब-बर्मका यह नियम है कि जभी प्रयोजन हो, तभी सतानगण प्राण 
त्याग दें। तुम यदि अपनो कन्याका मुंह ठेख लोगे तो क्या उसे छोड़कर 
तुमसे प्राण दिये जायेंगे १” 
महेन्द्र--“न देखनेपर ही क्या उसे भूछ जाऊंगा १” 
सत्या ०--“अगर न भूल सक्रोगे तो यह त्रत अहण सत करो ।?” 
महेन्द्र--“क्या सभी सतानोंने इसी तरह स्त्री-पुत्रकी मोह-माया त्याग- 
कर यह त्रत अहण किया है ? तब तो सतानोंकी सख्या बहुत कम होगी १? 
सत्या ०-- “सतान दो तरहके हैँ एक दोक्षित दूसरे अदीक्षित। जो 
दीक्षित नहीं हैं वे संन्यासो या भिखारी हैं। वे केवल युद्धके समय चढे 
आते हैं और छठके मालमें हिस्सा-इनाम पाकर चछे जाते है। जो दीक्षित 
हैं वे सब कुछ छोड बेठे हैँ। वे ही इस सम्प्रदायके कर्ता-वर्त्ता है। में 
तुम्हें अदोक्षित-सतोन नहीं बनाना चाहता, क्योंकि लड़ने नमिड़नेके लिये भाले- 
चछी और लाठौ-सेटेवाले तो बहुतसे हैं । दोक्षित हुए बिना तुम्र सम्प्रदायका 
कोई गुरुत्तर कार्य नहीं कर सब्ोगे ।” ' 
न्‍ महेन्द्र--“दीक्षा केसी १ “में दीक्षा क्‍यों छ ? में तो पहले हो मन्त्र ले 
चुका हूँ ।” 
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सत्या०--“सन्त्र छोड़कर मुमसे फिर दूसरा भन्त्र लेना होगा।” 

महेन्द्र--“वह मत्र केसे त्याग कर सकता हूँ १” , ँ 

सत्या०--“उसकी विधि में तुमको बतला दूँगा ।” कै 

सहेन्द्र--“नया मन्त्र क्यों लेसा पढ़ेगा 2” 

सत्या०--“सन्तान लोग वेष्णव हैं ।?” 

महेनद्र--“यह तो सेरी समर नहीं आता। ये सन्तान छोग हम 
वेष्णव हैं ? वेष्णवोके लिये तो अहिंसा ही बढा भारी धर्म है ।” 

सत्या०---“अहिसाबाले चेतन्य देवके अनुयायी वेष्णव हैं। वास्तिढ 
बौद्धधर्मके अनुकरणपर जो अप्राकृतिक वेष्णवर्धर्म उत्पन्न हुआ था, यह उप्तीक 
लक्षण है, परन्तु सच्चे वेष्णवर्ध्मका लक्षण दुष्टोंका दमन और दरित्रीक 
उद्धार है; क्योकि विष्णु ही ससारके पालनकर्त्ता हैं। उन्होंने दस वार शरीर 
धारण कर पृथ्वीका उद्धार किया है। केशी, हिरण्यकरशिपु, मधुक्रेटम, मु० 
नरक आदि देत्यो, रावणादि राक्षसो और कस तथा शिक्षपाल आदि राजाओंडे 
उन्होंने ही युद्धमे मार गिराया था। वे द्वी जेता, जयदाता, प्रथ्वीके उद्धार 
कर्त्ता और सन्‍्तानोंके इष्ट देवता हैं । चेतन्यदेवका वेष्णव धर्म तो अधूश 
है। वह सच्चा वेप्णवर्म नहीं है। चेतन्यदेवके विष्णु प्रेममय हैं, किग्ठ 
भगवान केवल त्रेमसय ही नहीं, अनन्त शक्तिमय भी है। चेतन्यके विश 
केवल ग्रेममय है । सन्तानोंके दिष्यु केवल झक्तिमय हैं । ,म दोनों हं 
वेंष्णव है, पर आधे ही वेष्णव हैं। अब बात समममें आई कि नही ?” 

महेन्द्र--“नहीं, यह तो बिलकुल नयी बातें माललम पड़तो हैं। कासिम 
बाजारमे एक बार एक पादरों मिछा था। वह भी कुछ ऐसो ही बातें करता 
था। कहता था कि ईख़र प्रेममय है, तुम लोग इंसामसीहको प्यार करो । 
आपको बातें भी उसीकीसी मादूम पडती है ।” 

सत्या०--“जेसी बाते हंमारे वाप-दादे' कहते चले आये हैं वेंसी दी बाते 
तो में कह रहा हूँ । घुमने यह सुना है था नहीं कि ईद्र त्रिगुणात्मक हैं ।” 
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महेद्र--"हाँ सुना है। सत्व, रत और तम--ये तीन गुण हैं ।” 

सत्या०--“बहुत ठोक । इन गुणोंकी अलग-अलग उपासना होती है । 
सत्वगुणकी उपासना भक्तिद्वारा करनी चाहिये। चेतन्यका सम्प्रदाय यही 
करता है। रजोगुणसे उनकी शक्ति उत्पन्न होती है । इसकी उपामना युद्ध 
द्वारा की जाती है, ढेवताऊे शत्रुओको मारकर को जाती है। हम लोग 
ऐसा हो करते हैं। और तमोगरणते भगवानने शरीर वारणकर, चतुभुज 
आदि रूप इच्छानुसार वारण किये हैं। माला, चन्दन आदि उपहारोके द्वारा 
इस गुणकी पूजा की जाती है। स्वेसाधारण ऐसा हो करते हैं। अब 
समझे या नहों १” 

महेझू--“समम्ता । तत्र तो सतानगण भी एक प्रकारके उपासक 
ही है ।” 

सत्या०--“अवश्य । हम छोग राज्य नहीं चाहते, पर ब्रैंकि ये सुल- 
मान भगवानसे ह्वोप करते हैं, इसोलिये हम उन्तको निर्मल कर डालना 
चाहते है ।” 
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बातचीत समाप्त कर, सत्यानन्द महेंद्रको छेकर मठके भीतरवाले मन्दिरमे, 
जहाँ वह शोभामयी प्रकाण्ड चतुभुज मूि विराजती थी, प्रवेश किया । उस 
सयम वहांकी शोभा बड़ी हो विचित्र थो । सोने, चाँदी और रल्लोसे जग- 
मगाते हुए प्रदीप सन्दिरकों आालोकित कर रहे थे । टेरके ढेर फूछ शोमा- 
यमान होते हुए, मन्दिरमे सुगन्ब फैला रहे थे। एक आदमी वहाँ बेठा 
हुआ बीरे-वीरे “हरे मुरारे” कह रहा था। सत्यानन्दके भीतर घुसते ही 
उसने उठकर उन्हें प्रणाम किया। ब्रह्मचारीने पूछा--“तुम दीक्षित होना 
पाइते हो १? 
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उसने कहा--“मेरे ऊपर दया कीजिये ।” 

यह छुन, उसे और महेन्द्रको सम्बोवन कर सत्यानन्दने कहा--“तुम 
लोगोंने यथाविधि स्ताव कर लिया है न अच्छी तरहसे सयम और उपबार 
किये हुए हो न १” 

उत्त--०“हाँ ।? 

सेत्या०---“अच्छा, तुम लोग यहीं भगव्ानके सामने प्रतिज्ञा करो कि 
हम सतान धर्मेके सब नियमोका पालन करेंगे [” 

दोनों---“करेंगे ।?? 

सत्या०--“जबतक माताक़ा उद्धार नहीं हो जाता, तबतक गृहस्थघर्मका 
परित्याग करोगे न ११ 

दोनों--“हाँ करेंगे ।” 

सत्या०--“साँ-बापकी त्याग दोगे १”? 

दोनॉ--“हाँ |” 

सत्या०---“भाई-बहनकी ?” 

दोनॉ--“हाँ, उन्हें भी छोड़ देंगे ।” 

सत्या०--“त्री-पुत्रकों 2” | 

दोनों--“उन्‍्हें भी त्याग देंगे ।? 

सत्या०--“सगे-सम्बन्धियों और दास-दासियोंकों ?”” 

दोनॉ---“उन्हें भी छोड़ देंगे ।” 

सत्या०--“घन-सम्पदा, भोग-विलास 

दोनो--“आज हौसे इन सबको छोड़ देँगे 2” 

सहद्या०--“इच्दरियोंकी वशमें रखोगे न? कभी किसी स्त्रीके साथ एक 
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आआसनपर न बेठोगे 2” 
दोनॉ--“नहीं वेटठेंगे। इन्द्रियॉँकी वशमे रखेंगे.।” घ 
सत्या०---“सगवानके सामने प्रतिन्रा करो, कि अपने लिये या अपने समे 


द 
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सम्बन्धियोके लिये अर्थोपाजन न करोगे । जो कुछ पैदा करोगे, उसे वेष्णवों- 
के धनागारमें दोगे ।? 

दोनॉ--“हाँ ऐसा ही करेंगे ।” 

सत्या०7--“सन्तानध्के लिये स्वय अस्त्र हाथमे लेकर युद्ध करोगे न 

दोनों--“हा ।” 

सत्या०---“रणसे कभी पीछे तो न हटोंगे १” 

दोनॉ---“कभी नहीं ।” 

सत्या०-- “यदि तुम्हारी यह प्रतिज्ञा भन्न हो जाय १” 

दोनों--“तो एक जलती चितामे प्रवेश कर या विप खाकर प्राण त्याग 


जै2 


कर देंगे ।? 

दूसरे ने कहा--“में तो ब्राह्मणका चालक हैँ ।”” 

सत्या०---“अच्छो बात है । क्या तुम अपनी जाति त्याग सकोगे १ 
सत्र सनन्‍्तानोकी जाति एक है। इस महात्रतमे ब्राह्मण ग्रद्कका कोई 
विचार नहीं है। बोलो, क्या कहते हो १” 

दोनॉ---“हम सब एक दी मा को सन्तान हैं। अतएव हमलोग जाति- 
पाँतिका विचार न करेंगे ।”? 

सत्या०---“तब आओ. में तुम लोगोंको दीक्षा दू । देखना तुम लोगोने 
जो ग्रतिनायें अभी की हैं, उन्हें कभी न तोड़ना । स्वय मुरारी इसके साक्षी 
रहेंगे, जिन्होंने रावण, कस, हिरण्यकशिपु, जरासन्ध, शिश्युगाल आदिक़ो मार 
डाला था, सर्वान्तर्यामो, सवेमय, सवशक्तिमान और सरत्ननियन्ता हैं, जो इन्द्रके 
चज्न और विहोके नर्खोंमे तुत्यरूपसे वास करते हैं, वही प्रतिज्ञा भन्न करने- 
वालोंको मारकर घोर नरकमें डाल देंगे |”? 

दोनों --“बहुत अच्छा ।”? 

सत्या०--“अच्छा तो अव गाओ--“बन्देमातरमू ।” 

दोनों ही उस अकेले मातृमन्दिरमें मातृ-स्तुतिका गान करने छगे। 
इसके बाद ब्रह्मचारीने उन लोगोंको यथाविधि दीक्षा दी । 
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दीक्षा समाप्तकर सत्यानन्द महेन्द्रको एकान्त स्थानमे ले गये । दोनोंके 
बेंठ जानेपर सत्यानन्दने कह्ा--“देखो, बेटा | तुमने जो यह मह्वत 
अदह्ृण किया है, उससे में समझता हूँ कि भगवान्‌ हमलोगोंके प्रति भनुकूह 
हो रहे हैं। तुम्हारे हाथों माका बहुत काम्र निकलेगा। तुम यूँध मत 
लगाकर मेरी बात सुनो । में ठुमको जीवानन्द और भवानन्दके साथ-साप 


वन-वन भठकते हुए युद्ध करनेको नहीं कहता। ठुस पद्चिद्द ग्राम. 


लौट जाओ। तुम्हें घरपर रहकर दी सन्तानधर्मका पालन कैली 


होगा |” 

यह सुन महेन्द्र बढ़े हो विस्मित और दुःखित हुए पर कुछ बोले नहीं | 
ब्रह्मचारी कहने लगे--“यहाँ हमारा कोई आश्रय नहीं है--एसा कोई स्थात 
नहीं है, जहाँ यदि कोई प्रबल सेना आकर हमे घेर ले, तो हम रसद-पावी 
ले, दरवाजा बन्दकर, दस दिन तक तिविष्न रह सके। हमारे पास कोई 
किला तो है नहीं--तुम्दारो महल-अटठारी है, गावपर तुम्दारा रोब-दाव है । 
मेरी इच्छा है कि वहाँ एक गढ बनाऊं । खाई और दहर-पनाहोऊे द्वारा 
पदचिद्व ग्रामको अच्छो तरह घेरकर बीच-बीचमे पहरेका इन्तजाम कर देंगे 
और बाधमें ऊपर तोपे बेठा ढेनेसे वड़ा बढिया किला तैयार हो जायगा | तुम 
अपने घर चडे जाओ, वोरे-बीरे सन्तान सम्प्रदायके दो जार आदमी भी 
वहाँ पहुच जायगे । वे छोग यद्द खाई और बांध बर्गेरह तेयार कर देंगे। 
छुम वहाँ एक बढ़ा-सा लछोहेका मकान बनवा लेना, जिसमे सन्तानोका ,खजाना 
रहेगा! में अशफियोंसे भरे हुए सन्दूक एक-एककर तुम्हारे पाम्त भेजता 
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रहूगा। तुम उसी घनसे वीरे-वीरे यह सब काम पूरा करा छेना। में 

जगह-जगहसे होशियार कारीगर ढू ढकर वहा भेज गा। उसके पहुँच जाने- 

पर तुम वहाँ कारखाना खोल ठेना जिसमे तोप, गोला, गोली, बाझद और 

चन्दके तेयार हुआ करेंगी । में इमीलिये तुम्हें घर जानेको कह रहा हू । 
महेन्द्रने सब स्वीकार कर लिया । 
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सत्यानन्दके चरणोमे प्रणामकर महेंद्र जब चले ,गये, तब वह दूसरा दिष्य 
जो उसो दिन दीक्षित हुआ या वहा आ पहुचा। उसके प्रणाम करनेपर 
त्यानन्दने उसे आशीर्वाद देकर झगचर्मपर बेठनेके लिये कहा। इधर- 
उबरकी कुछ बातें करनेके अनन्तर उन्होंने कहा--“क्रष्णमे तुम्हारी गहरी 
भक्ति है या नहीं १”? 
शिष्पने क्हा--“सो केंसे कहू ? में जिसे भक्ति समझता हू, वह 
या तो दुनियाकी आखोमें घूल कोकना है या अपनी आत्माके साथ बोखा 
करना है ।”? 
सत्यानन्दने सतुष्ट होकर कहा--“ठीक कहते हो, जिससे भक्ति दिन- 
दिन गहरी हो, वही कास करना। में आशीर्वाद देता हें कि तुम्हारा 
प्रयास सफल होगा, क्योकि तुम्हारो उमर अभी बहुत थोड़ी है। भच्छा, 
बेटा तुम्हें क्या कहकर पुकारा करू? में तो यह धात पूछवा ही भूल 
गया था ।”? 
* « नूतन सन्तानने कद्दा--“आपकी जो इच्छा हो वही कहकर पुऋरें। में 
त्तो वेष्णबोका दासानुदास हे ।”? 


बे 
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सत्यानन्द--“ तुम्हारी यह नवीन अवस्था द्रेखऋर तो तुम्हें नम्रीनानन्द ही 
कहकर पुकारनेकी इच्छा होती है । बस, आजसे तुम्हारा यही नाम हुआ, 
पर एक बात तो वतलाओ--तुम्हारा पहला नाम क्या था ? यदि कहने 
कोई वाधा द्वो तो भी कह देना। मुझप्ते कह दोगे तो निश्चय जान रखो, 
कि कोई तोसरा यह न जानने पायेगा । समन्तानधर्मका सर्म यही है कि जो 
न कहने योग्य हो, वह बात भो ग्ररुते कह देनी चाहिये। कह देनेसे क्षेर 
क्षति नही होती ।” 

शिष्य--“मेरा नाम तो शान्तिराम ठेव शर्मा है ।” 

“नहीं, तेरा नाम शान्तिमणि पापिष्ठा है ।” यह कहकर सत्यानन्‍्दो 
अपने शिष्यक्रो काली और डेढ हाथ लम्बी दाढी बाये हाथते पकड़कर खींचो। 
बस, नक्रलो दाढी झटसे अलग हो गयो । सत्यानन्दने कहा --“जा बे | 
तू मेरे साथ धोखाधड़ी करने आयी थी? याद छक्काने ही चलो थी, 
तो फिर तूने यह डेढ हाथ लम्बो दाढी क्यो लगायो। दाढी अगर ठोक 
बंठ भी जाती, तो यह कोमल कण्ठर और यह चितवन केसे छिपा 
लेती ? यदि में ऐसा बोदा होता, तो फिर इतने बढ़े काममें हाथ क्तोकर 
लगाता १४ 

, लजायी हुई शान्ति दोनों दाथोसे आखें छिपाये और सिर झुऊाये, हुए 
कुछ देरतक बेंठो रहो । इपके बाद हाथ हटाकर उससे बूढ़ी बाबापर एक 
तिरछो चितवनका वार कर कहां--'प्रभो ! मेंने कुछ अपराध तो नहीं 
किया ।। क्या ल्लियोंक्े द्वाथमें बल नहीं होता २” 

सत्या१--“उतना ही, जितना गायके खुरमें जल समा सकता है ।” 

.  शन्ति--“आप क्या ,कभी सन्‍्तानोंके बाहुबलकों परीक्षा भरी 
लेते हैं १” | 

सत्य[०--“हा छेता हू ।” यह कहकर सत्यानन्दने एक फौलादुकी 
घनुप और कुछ थोड़े-ते छोहेका तार लाकर झान्तिके द्वाथम देते हुए कद्दी-- 


की ४ 
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- “इस फौलादके धनुपपर इस तारकी प्रत्यचा चढानी होती है। प्रत्यचा दो 
, हाथकी होती है । प्रत्यश्रा चढाते-चढाते वनुप उछल पड़ता है, जिससे 
प्रत्यचा चढानेवाला ही दूर जा गिरता है। इसपर जो सही सलामत प्रत्यचा 
. चढा दे, उसे ही में बलवान समझता हू ।” 

शान्तिने उस घनुष और तारकी भलीभाति परीक्षा कर कटद्ठा--“प्या 
सभी सन्‍्तान इस परीक्षामे उत्तोण हो चुके हैं १” 

सत्या०--“नहीं, मेंने इसके द्वारा उनके बलका अनुमानमात्र कर 
लिया है ।” 

शाति--“कौन-कौन इस परोक्षामे उत्तीर्ण हुए हैं १” 

सत्या०---“सिर्फ चार आदमी ।” 

शाति--“कौन-कौन 2 क्या में यह पूछ सकती हू १” 

सत्या०--“हाँ, कोई आपत्ति नहीं है ? एक तो में ही इस परीक्षामें 
उत्तीर्ण हो चुका हू ।” 

शाति-- “और कौन-कौन उत्तीणे हुए हैं 2” 

स॒त्या०---“जीवानन्द, भवानन्द और ज्ञानानन्द ।”? 

यह छन शातिने धनुष और तोर लेकर मठपट धनुषका रौंदा कस दिया 
नौर ब्रह्मचारीके चरणोंके पास रख दिया। 

सत्यानन्द विस्मित, भीत और स्तम्मित द्वो गये । थोड़ी ढेर बाद बोले 
---“यह क्या ? तुम्र देवी हो या मानवी १”? 

शातिने हाथ जोड़कर कहा--“में सामान्य मानवों हू, पर हा बह्म- 
चारिणी हू ।” 

सत्या०---“सो केसे ः तुम बाल विधवा हो ? नहीं बालविधवाओंमे 
भो इतना बल नहीं होता, क्योकि वह एक ही समय सोजन करतो हैं ।?” - 

शाति--“में सधवा हू 2. ऐण ८ 

सत्या०--“तों क्या तुम्हारा स्वामी लापता है 7”? ।#77.- . / 
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शाति--“नहीं उनका पता-ठिझाना है और उन्हींका पता पाकर झह 
आयी सी हू ।” 
सहसा सत्यानन्दके चित्तमें एक बात वेंसे द्वी फलक आयी जेसे भेषण- 
लाको हटाकर एकाएक धूप निकल आये। उन्होंने कहा--“अच्छा मे 
याद आ गया । जीवानन्दकी स्नरीका नाम श्ञाति था । कहीं तुम जोवानन्द्री 
स्रीतो नही हो ?” 
नवोनावन्दने अपने मुहको जठासे ढक लिया, मानो कमतलके 
'फूलोंपर हाथीका सू ढ़ फेल गया । सत्यानन्द बोले--“तू यह पाप कंस 
क्यों आयी १?” न्‍ 
यकायक्र अपनी जटाको पीठपर फेक, शातिने मुह उठाकर कहा-- 
व्यक्त | पाप केसा ? पत्नीको स्वामीका अनुकरण करना क्‍या पाप 
कहलाता है १ यदि समन्‍्तानोंका धर्मेशात्न इसे पाप बतलाता हो, तो सताव- 
घर्म अब्मे है। में उनकी सहधमिणी हूँ । वे वर्माचरणमें, लगे हैं, इम- 
लिए में उनके धर्ममें सहायता करने आयी हूँ ।” 
शाँतिक्री तेजभरी वाणी सुन, और उसकी बाकी गरदन, उठी हुई छाती, 
कापते हुए अधर और उज्ज्वल तथा नीरपूर्ण नेत्र देख सत्यानन्द बढ़े हो 
प्रसन्न हुए, बोले--“तुम साध्वी हो इसमें सदेह नहीं, कित बेटी, पत्नी केवल 
गह वर्ममे ही सहधर्मिणी मानी जाती है । वीर वर्ममे रमणोकी सद्दायत 
कसी १” 
शॉति--'कौनसे महावीर बिना पत्नीके ही'बीर हो गये हैं । यदि 
सीता न होती तो राम थोड़े ही बोर हो सऊते थे * बतलाइये तो मही, 
अर्जुनने कितने विवाह किये थे ? भीममें जितना बल था, उनके उतनी ह्दी 
पत्नियाँ सी थीं। कहाँतक कहूँ ? आपको बतलानेकी जरूरत नहीं है (” 
सत्या ०---“ठीक है पर कौन वीर अपनी स्नौको लेकर रणशभूमिमे गया है ?” 
शाँति--अर्जुन जिंस समय यादवी सेनाके साथ आकाशमार्गसे युद्ध कर 
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$रहे थे, उस समय किसने उनऊा रथ चलाया था? द्रीपदो यदि साथ न 


दर 
हर 


नही 


टु 


नल 


* >+ कै 


का 


"रदइतो, तो पाडवगण कुछक्षे त्रकी लड़ाईमें जूमने थोड़े द्वी जाते 2” 
सत्या०--““ठीक है पर साधारण लोगोंके मत ख्रियोंको देख कर चचल 
दो जाते हैं, जिससे वे काममें ढिलाई करने लगते हैं इसलिये सन्तानोसे यह 
प्रतिज्ञा करायो जाती है कि वे किसो ख्रोके साथ एक आसव पर न बेठें । 
जोवानन्द मेरा दाहिना हाथ है। तुम क्‍या मेरा दाहिना द्वाथ ही तोड़ने 
चली हो 2” 
शात्ति--“नहीं, में आपके दाहिने हाथका बल बढाने आयी हूँ। में 
बह्मचारिणी हू और श्रभुके पास ब्रह्मचारिणो बनकर रहूगो, में केवल धर्मा- 
चरण करने आयी हू--स्वामीके दर्शन करनेके लिये नहीं। में विरहकी 


/ ज्वालासे जल नहीं रही हूँ । स्वामीने जो धर्म स्वीकार किया है, उसमें 


औरा हिस्सा क्यों न होगा, यही सोचकर में चछी आयी हू ।” 

सत्या०--“अच्छी बात है, में कुछ द्नोतक परीक्षा छूगा ।” 

शांतिने पूछा--““में आनन्दमठमें रहने पाऊँगी न १?” 

सतद्या०--“तो आज फिर कद्दा जाओगी १” 

शांति-- “इसके बाद १” 

सत्या०---“माता भवानीकी तरह तुम्दारे ललाठमें भी अग्नि है । 
सन्तान सम्प्रदायक्रों ही भस्म करोगी १” हु 
।. यह कह, आशीर्वाद दे, सत्यानन्दने शान्तिको विदा किया। शान्तिने 
आप-द्ी-आप कहा--“अच्छा घुड़ढे |! रह जा, मेरे ललाठमें भाग लगी 
है न ॥ अच्छा, तो में देखें गो, तेरी माँके कपालमें आग छगी है या मेरे १” 

सच पूछो तो सत्यानन्दका यह अभिप्राय नहीं था--उन्होंने उसको 
आखेंमें जो विजलो थी, उसोकी बात कही थी, पर क्‍या ऐप्ो वात किसी 
चूढ़े-बद़ेको नौजवानोंसे कहनी चाहिये । 

४. जब < 2 
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शांतिको उस दिन रातभरके लिये मठमें रहनेकी आज्ञा मिल थी, झ- 
ल्यि वह रहने के ल्यि घर द्ढने लगी। अनेक घर खाली पढ़े गे। 
गोवद्ध न नामका नौकर--वह भी एक छोटा-मोटा सम्तान ही था--हाों 
चिराग लिये उसे घर दिखाता फिरता था। कोई घर शांतिको पसन्द रह 
आया। इतताश होकर गोवद्धन शान्तिको सत्यानन्दके पास छे चला 
शांतिने कहा--“वर्यों भाई | इधरके कई घर तो तुमने दिखलाये हो कीं! 
गोवद्ध नने कहा--“वे सब घर अच्छे हैं, इसमें सम्देह नहीं; पर सब 
आदसो भरे हैं ।?” 
शान्ति--“कैसे-केसे छोग हैं 2” 
गोव०---“बढ़े-चड़े सेनापतिगण ]” 
शान्ति---“बड़े-बढ़े सेनापति कौन-कौन हैं 2” 
गोव०---“भवानन्द, जीवानन्द, धीरानन्द, श्ञानानन्द । 
मठमे सब आनन्द ही आनन्द हैं ।” 
शान्ति---“चलो, में जरा उन घरोंको देख छ (”” 
यह सुन गोवर्धन पहले तो शान्तिको धीरानन्दके घरमसें ले गया। 
उस समय घीरानन्द महाभारतका द्रौणपर्व पढ रहे थे। अभिमस्ुते 
क्स प्रकार सप्तरयियोंके साथ युद्ध किया था यही पढ़नेमें वे डूबे हुए थे। 
उन्होंने ठुछ भी नहीं कहा । शान्ति भी चुपचाप वहा से लौट आयी। 
इसके बाद वह भवानन्दके घर गयी । उस समय वे ऊपरको दृष्टि शिये 
किसीका मुख्झा याद कर रहे थे। फिसका मुखड़ा, सो तो नहीं भाद्मः 
यर वह मुखढ़ा बढ़ा द्वी सुन्दर था। उसके काले-काछे घुंघराले भौर सुगन्ध” 


इस आनन्द 


जनकलओ हल 


आठवां परिव्छेद्‌ ६६ 


युक्त केश कानोंतक फेली हुई भौहोंपर आ पढ़े थे । बीचमें विराजित 
सुन्दर और त्रिकोण ललाठपर झत्युकी भयकर छाया पढ़ रही थी। मानों 
वहाँ मृत्यु और म्युकयका आपसमे इन्द्र युद्ध हो रहा था। आंखें बन्द, 
भेहिं स्थिर, होंठ नीले, गाल पीले, नाक ठढी, छाती फूलो हुईं और हवासे 
कपड़े उड़ रहे थे । इसके बाद जेसे शरतकालका मेघनिमुक्त चन्द्रमा धीरे- 
धीरे भेघमालाकों उज्ज्वल बनाता हुआ अपना सौंदय विकसित करता है, 
जेसे प्रभातसूर्य तरब्लंके आकाखाले मेघोंको क्रमते सुनहला बनाता हुआ आप 
ही जग्गा उठता है, दर्शों दिशाओंको आलोकित करता हुआ स्थल, जल, 
कीट, पत्तम सबको प्रफुल्ित करता है । उसी तरहसे घीरे-धोरे उस अम्रत देहमें 
मानो प्राण-सख्चार हो रहा था। भद्दा | फेसी शोभा है | भवानन्द बेढे- 
बेठे यद्दी सोच रहे थे। इसलिये वे भी कुछ न बोले। कत्याणोका रूप 
देखकर उनका हृदय कातर द्वो गया था, इसीलिये शातिके रूपपर उनकी दृष्टि 


न पड़ी । 
शान्ति एक दूसरे कमरेमें चलो गयी। वहाँ पहुँचकर उसने पूछा--- 


“यह घर किसका है 2” 
गोवद्ध नने कह्ा--“जोवानन्द मद्दाराजका ।” 


शाति--“ये कौन हैं भाई 2 यहाँ तो कोई नजर ही नहीं आता ।” 
गोवर्द्ध न--“मादछ्म द्वोता है कि वे कहीं गये हैं । अभी आते होंगे।”” 
शाति--“यह घर तो सबोसे अच्छा है ।”” 

गोवद्ध ल---“पर इस घरमें तो आपको जगह नहीं मिल सकतीः।” 
शान्ति--“क्यों 2” 

गोवद्ध न--“क्यों कि यहाँ जोवानन्द महाराज रहते हैं ।” 

शान्ति---“वे किसी और घरमें जा रहेंगे ।”? 

गोवद्ध त--“भला ऐसा भी कभी दो सकता है ? जो इस घरमें रहते 


हैं, वेहों एक तरहसे सबके मालिक हैं। वे जो , कुछ कहते हैं वही 
होता है ।” 


हा 
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शान्ति---अच्छा, तुम जाओ, मुझे यहाँ जगह न मिलेगी, तो पेढ़ही 
छाया तो है 2” 

यह कह, गोवद्ध नकों वहाँसे हृठाकर शाति उस घरके अन्दर चली 
गयी। भीतर आ जीवानन्दके काले हरिणके चमढ़ेपर आसन जमाकर बैठ 
गयी और दोपककों जरा तेजकर जीवानन्दकी एक पुस्तक हाथमें लेक 
पढ़ने छगी । 

कुछ ही देरमें वहाँ जीवानन्द आ पहुंचे । श्ान्तिकों मर्दावी पोशाक 
देखकर भी वे भाट उसे पहचान गये और बोले--“यह क्या! ऐ] 


शान्ति !” 
शान्तिने धीरे-धीरे उस पुस्तक्को नोचे रख दिया और जीवानन्दकी 


ओर देखते हुए कहा--“शात्ति क्रिप्तका नाम है जी 2” 


जीवानन्दको तो काठ-सा मार गया--उनकी बोली बन्द हो गयी। 
अपनेकी बहुत कुछ सम्दालकर वे वोले--“क्या तुम शान्ति नहीं हो १” 

शान्तिने घुणाके साथ कहा--“नहीं, मेरा नाम नवोनानन्द गोलामी 
है।” यह कह, वह फिर पुस्तक पढने लगी । 

जीवाननद बढ़े जोरसे हस पढ़े, वोढे--“यह तो गिलददरी एकद्म वंयां 
रब लायी है । अच्छा, तो कद्दो नबीनावन्दजी ! तुम्हारा यहाँ किसलिये 
आना हुआ १” 

शान्तिने कहा--“भले आदमियोंके बातचीत करनेका यह नियम हे कि 
पहले-पहलकी देखादेखीमें बातचीत करते समय आप या जनाब कहकर पुकी- 
रते हैं। आप देख रहे होंगे कि में स्वय भो आपके श्रति कोई अनादर- 


” सूचक शब्द सुँहसे नहीं निकालता। फिर आप क्यों मुझे तुम-तुम कह 


रहे टे 42 
“जो आज्ञा सरकारकी” कहकर जीवानन्दने गलेमें चादर लपेट दीनों 


हाथ जोड़कर कहा--“अब यह दास आपसे वरिनयके साथ यह निवेदन करता 
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है, छि आप कृपा कर इसे यह बतला दें, कि आपका भरुईपुरसे शुतागमन 
किस निमित्त हुआ १” 

शात्तिने बढ़ी गम्भीरतासे कहा--“अब आपने यह व्यर्थकी तानेजनी 
शुरू की । इसकी तो कोई जरूरत नहीं थी। धम्मे भरुईपुरका नामतक 
नहीं मातम । मेने आज यहाँ आकर सनन्‍्तानधर्मक्री दीक्षा ग्रहण की है ।” 

जीवा०--"ऐ” यह तो सब चौपट हुआ देखता हूँ। क्या यह 
सच है 2”? 

शान्ति--“चौपट क्‍यों ? आपने भी तो दीक्षा ली है १” 

जीवा०---“तुम सत्री जो ठद्दरी ।” 

शान्ति--“यह क्या ? यह वात आपको केसे माल्म हुई ?” 

जीवा०--“मेरा विश्वास था, कि मेरी ब्राह्मणी त्नीजातिकी है ।” 

शान्ति--“ब्राह्मणी | तो क्‍या आपके व्राह्मणी भी है १” 

जोवा०--“थी तो सह्दी ।” 

शान्ति--“इसीसे आपको सन्देह हो रहा था कि में ही आपकी 
आह्मणो हूँ १? 

जीवानन्दने द्वाथ जोड़ और गलेमे चादर लपेट विनयपूर्वक कद्दा--“हाँ 
सरकार |” 

शान्ति--“यदि आपके मनमें इस प्रकार हसीकी वार्तें पेदा हुआ करती 
हैं, तो कद्दिये, आपका कर्तव्य क्या है १” 

जोवा०--“आपके कपड़े जबदेस्ती हटाकर आपके होठोंका पान करना 
हो। और क्या १” 

शान्ति--यह आपको दुष्ट-बुद्धि अथवा शधिकर गाँजा पीनेका परिचय 
है। आपने दोक्षाके समय शपथकों थो, कि स्लरियॉँके साथ कभी एक 
आसनपर नहीं बेठेंगे । यदि आपको यह विश्वास है कि में ज्रो हँ--इस 
तरद्द रस्सोमें सॉपका सय बहुताँकों हुआ करता है---तो आपके लिये उचित 


१०५ आननन्‍्द्मठ _ 
यदी है कि अलग आसनपर बेठिये । आपको मेरे साथ बातचीत भी नहीँ 


करनी चाहिये |” 
यह कह, झ्ान्तिने फिर पुस्तकमें मतत लगाया। पराप्त होकर जौवा- 


नन्‍्दने अलग दय्या बिछायी और उसीपर शयन किया । 


आनन्द्भठ 
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ईख़रकी कृपासे ११७६ का साल समाप्त हो गयो+ बगालकी पूरी 
जनसछ्याके छः आने मनुष्यों को ( जो न जाने कितने करोड़ रहे होंगे ) 
यमपुर भेजकर वह दुष्ट सब॒त्सर आप ही कालके गालमे चला गया। सन 
११७७ सालसमें इंखरने दया की, पानी अच्छा वरसा, प्रथ्वीने खूब अन्न 
उपजाये । जो लोग जीते बचे थे, उन्होंने पेटमर खानेको पाया । बहुतेरे 
लोग अनाहार या अत्पाह्दरके कारण रोगी हो गये थे । वे भरपेट 5 स- 
ठूंसकर खानेसे ही मर गये । पृथ्वी तो शस्यशालिनी हुई, पर गावके गाव 
खाली नजर आते थे। सुनसान घरोंमें केवल चूहे दड पेलते नजर जाते या: 
भूत-प्रेत फिरा करते थे । गाव-गावमें सेकढ़ो बीघे जमोन बिना जोते-बोये 
ऊप्तर ही पढ़ी रहो, जिसमे जगल-सा बन गया। देशभरमे जगलोको 
भरमार हो गयी । जहाँ लहराते हुए हरे-भरे धानके खेत दिखाई देते थे. 
जहाँ असख्य गायें-भेंसे चरती नजर आतो थीं, जो बाग-बगीचे गाँवके युवकः 
और युवतियोंकी प्रमोद-भूमि थो, वे सब स्थान क्रमश घोर जगल होने लगे । 
एक बे दो वर्ष करते-करते तीन चर्ष बीत गये । जगलोंकी सख्या बढ़ती 
ही चली गयी । जो स्थान मनुप्यके सुखका स्थान था, वहाँ नर-मांस-भोजी 
नाघ आकर हरिण आदि जानवरोंका शिकार करने लगे। जहाँ सुन्दरियों 
की टोली महावरसे रंगे हुए पेरॉकी पेजनियाँ वजातीं, हमजोलियोंके साथ 
हँसी-ठठोली करतीं, इतराती और बतराती जाती थीं, वद्दा रीछोंकी माद 
और जईं बन गये । जहाँ छोटे-छोटे कच्चे बालकालमे सध्या समय खिले हुए: 
ऋमेली के फूलको तरह प्रफुछित होकर हृदयकी तृप्त करनेवाडी किलकारियाँ 
सुनाया करते थे, वहीं अब झुण्डके झुण्ड मतवाले जगली हाथी वक्षोकी डालें. 
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-तोड़ते नजर आने छंगे। जहां कभी दुर्गाजीको पूजा हुआ करती, का 
स्थारोंकी मांद हो गयी, जहां सावनमें ठाकुरजोका मूला होता था वहा भा 
उत्लुओंने अपना भ्ड जमा लिया। नाव्य-भवनमें दिनदहाड़े काले गा 
-मेढक खोजने छगे । बगालमें आज अन्न उपजा है तो खनेवाले नदाद 
हैं, विकलेवाली चीजें पेदा हुईं हैं, पर कोई खरीददार नहीं है। किसातोंरे 
खेतो की पर रुपया नहीं पाया । इसीलिये वे जमींदारोंकी मालगुजारी नदे 
सक्े। राजाने जमोंदारॉसे माल्युजारी न पाकर उनकी जमरींदारियां जक्त 
करनी शुरू कीं, इसलिये धीरे-धीरे जमींदार दरिद्र होने छगे। वसुमतोने 
खूब अन्न उपजाये, पर किसीकों धन नहीं मिला--सबका घर धनसे छूछ 
ही नजर आने लगा। ट्ट खसोटके दिन आये, चोर-डाकुओने सिर उठने, 
-सजन लोग डरके मारे घरोंमें छिप रहे । 
इधर सन्तान-सम्प्रदायवाले नित्य चन्दन और तुलसौदलसे विष्युभग- 
वानके पादपप्ोंकी पूजा करते और जिसके घरमें पिस्तौल या बन्दूक मिलती) 
उसके घरमें घुसकर उसे छीन छाते। भवानन्दने सब किसीसे कह दिया 
था कि “अगर किसी घरमें एक ओर मणि-माणिक्य और हीरा-गोतो हो और 
चूसरी ओर एक टूटी हुई बन्दूक पढ़ी हो, तो सब मणि-माणिक्य और हीरा 
“मोती छोड़कर वह टटी बन्दूक ही ले आना ।”” 
इसके बाद वे छोग गाव-यावमे अपने दूत भेजने छगे । वे छोग जिस 
“किसी आममे जाते वहाके दिन्दुओआँकी देख देखकर कहते--“क्यों भाई | 
"विष्णु पूजा करोगे १” यही कह-कहकर वे २०-२५ आदमियोंका दल बाध 
लेते और मुसलमानोंके गावमें जाऊर उनके घरोंमे आग लगा देते थे। 
-सुसलमान नेचारे इधर अपनी जान बचानेमें लगते, तबतक उधर सस्ताव* 
"सम्प्रदायवाले उनका सर्वेत्व छूट-पाटऊर नये विष्यु-भक्तोंको बाढ देते थे। 
ब्छूटका माल पाकर जब गाववाले बढ़े आनन्दित द्वोते, तब ये छोग उन्हे 
_'अिष्णु-मन्दिरमें ला, प्तिमाक्रे पेर छुलाकर उन्हें सम्तानत्रमेमें दीक्षित कर 
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(लेते थे। छोगोंने देखा कि सन्‍्ताव होनेमें तो बढ़ा छाभ है। मुसलमावी 
! सत्तनतकी अराजकता और कुशासनक्रे कारण सब कोई मुसलमानोंसे जल उठे 
'थे। हिन्दु-धर्म लप्त हुआ जा रद्दा था; इसलिये बहुतसे लोग हिन्दुलकी 
स्थापनाके लिये भी चिन्तित हो रहे थे, अतएवं दिन-दिन सनन्‍्तानोंक्रों सल्‍्या 
बढ़ने लगी । एक-एक दिनमें सेकड़ों और एक-एक महीनेमें दजारों नये- 
नये लोग आकर सन्तान बनने और भवानन्दके चरणोमें सिर झ्ुकाने लगे' 
तथा दलके दल चारों ओर मुसलमानोंको दड देनेके लिये जानें रगे। वे 
जहा कहीं राज-कर्मंचारियोंकों देख पाते, वहीं उनकी मरम्मत करने लगते । 
कभी-कभी तो उनके प्राण ही ले डालते थे। जहा कहीं सरकारी खजाना 
पाते उसपर छापा मारते और छूठ-पाटकर घर ले आते। जह्म कहीं 
मुसलमानोंकी बस्तो मिलती, उसमें आग लगा ठेते “और गावके गांव जलाकर 
धूलमें मिला देते । राजपुरुषगण इनका दमन करनेके लिये फौज रवाना 
करने लगे, पर इस समय सन्‍्तानोका दल खूब बधा हुआ था। उनके पास 
हथियार भी काफी थे और वे ठीक भी हो गये थे । उनके वीर-दर्प के आगे 
मुसलमान सेनिक्ॉकि पेर आगे नहीं बढते थे। कदाचित्‌ वे आगे आते तो 
सन्तानगण अपने अमित बल-पराक्रमसे उनपर भीषण आक्रमण करते, उनके 
दलको छिन्न-भिन्‍न कर हरि-दरिको ध्वनि करते । यदि किसी सन्तावदलकों 
सुसलमान सेनिक परास्त कर डालते तो उसो समय उसके सम्प्रदायका दूसरा 


दल वह्दा आ पहुँचता और जोतनेवार्लोंके सिर धड़से जुदा कर हरि-हरि 
कहता हुआ निकल जाता था। 

इस समय परम प्रसिद्ध, सारतोय अक्षग्रेज-कुछके प्रातःसूर्य वारेन 
हेस्टिग्स भारतवर्षके गवनर जनरल थे । कलकत्त में बेठे-बेठे लोहेकी सींकड़ 
तेयार कर उन्होंने सोचा कि में इसी सींकड़मे सप्तदीपा और ससागरा भूमिकरो 
बाँध रखू गा। एक दिन सिहासनपर बेठे हुए जगदोखरने भी “तथास्तु” 
कह दिया था, पर अब वह दिन नहीं रहे। आज तो सन्तारनोंक्री 
भीषण हरिध्वनिको घुनकर वारेन हेस्टिस्सका कछेजा भी काप उठा। * 


का 
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घारेन हेस्टिंग्सने पहले फौजदारी संन्यद्वारा विद्रोहको दबानेकी चेश है, 
छ्षिन्तु उत सिपाहियोंका तो इन दिनों यह हाल हो रहा था कि वे यदि फ़रि 
बुढ़ियाके मुं हसे भी हरिनाम सुन छेते तो सिरपर पर रखकर भाग जाते मे। 
इसीसे लाचार होकर वारेन हेस्टिग्सने कप्तान टामस नामक एक बड़े है 
चतुर सेनिककी अध्यक्षतामें कम्पनीके सिपाहियोंका एक दल विद्वोह दबे 
लिये भेजा । 
कप्तान ठामसने विद्रोह दसनका अत्यन्त उत्तम अबन्ध किया। उद्ोरे 
राजा और जमींदारोंसे सिपाही मागकर कम्पनीके सुशिक्षित, सुर्ाजित भौए 
अत्यन्त बलिष्ठ देशी-विदेशों सेनिकॉके साथ मिला दिये। इसके वाद आ 
सम्मिलित सन्‍्यको अलग-अलग टुकड़ियोंमें बाँटकर उन्होंने एक-एक ठुकडीक 
सुयोग्य सेनिकॉके अधोन कर दिया । इसके वाद कौनसी टुकढ़ी किस बोर 
भेजी जाय, इसका बन्दोबस्त किया । उन्होंने सत्र किसीसे कह दि“: 
“देखो तुम अमुक गप्रदेशमे जाकर जालकी तरह फेल जाओ। जहाँ कोई 
शन्तु नजर आये, उसे वहीं चींटीकी तरह मसल डालगा।” कमवोंडे 
सिपाहियॉमेंसे कोई गाजेका दम छगाकर और कोई शराब पीकर वन्दृक लिये 
हुए सन्तानोंकों मारने जाते, परन्तु सन्‍्तानगण इतने असख्य और ऐप भजेय 
थे कि कप्तान ठामसके सैनिक घासको तरह कटते गये । दरि-दरिकी छत 
कप्तान ठामसके कान बहरे हो गये । 
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उन दिनों कम्पनीके अनेक रेशमकी कोठियाँ थीं। ऐसीही एक कोठी 
'झिबग्राममें भी थी। डनवर्थ साहब उस कोठोके मालिक थे। उस समय 
इन कोठियोंकी रक्षाका बढ़ा अच्छा बन्दोवस्त था। इसौसे डनवर्थ साहब 
किसी तरह अपनी जान बचा सके, पर उन्हें अपने बाल-बअच्चोको कलकरो 
भेज देता पढ़ा। सबको भेजकर वे आप सतानोंके उपद्रव सह रहे थे । 
इसी समय कप्तान ठामस साहब अपनी कुछ फौजके साथ वर्हा पहुँचे । इस 
समय सतानोंका उत्साह देखकर बहुत-से चोर-चाई तथा डोम-चमार और 
'आुदयाँ नीच जातिवाले बेफिक्रीके साथ लछूट-खसोट मचाने लगे थे । इन 
लोगोंने ठामस साहबकी रसदपर भी छापा मारा । कप्तान साहबकी फौजके 
लिये गाड़ियोंपर बहुतसा उम्दा घी, मेंद्दा, सुर्गी और चावल आदि चीजें लदी 
जा रही थीं यह देखकर डोम-चमारोंके मुह में पानी भर आया । उन्होंने 
'गाड़ीपर हमला क़र दिया। परन्तु कप्तान टामसके सिपाहियोंके हाथमें जो 
बन्दूके थीं उन्हींके कुन्देकी मारसे वे भाग गये । कप्तान ठाघ्सने कलकत्ते 
रिपोर्ट भेजी कि आज मेंने १५७ सिपाहियोंके द्वी सद्दारे १४७०० विद्रोहियोँ- 
को परास्त कर डाला है। विद्वोहियोमेसे २१५३ आदमी मरे, १९५३ 
घायल हुए और सात केद कर लिये गये हैं । पर केवः यही अन्तिम बात 
रिपोर्ट भरमें सच्ची थो । कप्तान ठामस, अपने मनमें ऐसा सममकर, मानों 
उन्होंने केनहिम या रसवाककी-सो कोई बड़ी भारी लड़ाई ही जीती है, 
चमण्डसे अकड़े हुए सूछॉपर ताव देते हुए निर्भय इधर-उधर घूमने लगे, साथ 
ही डनवर्थ साहबको उपदेश भी देने छगे कि अब्र क्या डर है ? अब अपने 
चाल-बच्चोंको कलकत्ते से यहीं ले आओ, विद्रोहका तो मेंने अन्त ही कर 
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दिया। डनवर्थ साहबने कह्ा--“अच्छी वात है. आप यहाँ दूस दिन बौ 
ठहर जाइये । देश थोड़ा और स्थिर हो जाय, तब में अपने-पुत्र आह्षो 
बुलवा रँगा ।” डनवर्थ साहबने बहुत-सी मुगियाँ और भेढ़ें पाल री गे! 
उनके यहाँका पनीर भी अच्छा होता था। तरदद-तरदकी जंगली चिह़ियें$ि,. 
माँस उनके भोजनालयक्ली शोभा बढ़ाया करता था। इधर लम्मी दाढोवात 
बावर्ची भी मानों द्रौपदीका ही अवतार था। इसलिये कप्तात ठामप की 
चेतकल्छफीके साथ वहीं रहने लगे । 
इधर तो भवानन्द मन-द्वी-मन दाँत पीस रहे थे । वे यही सोच ऐे 
थे कि कब टामस साहबका सिर काटकर द्वितीय सम्बरारिको उपाधि घाए 
कर लूँ । अँग्रेज लोग भारतवर्षकी भलाई करने आये हैं, उस समय उतत- 
नॉकी समझे यह बात नहीं आती थी। सममते भी केसे / कप्ता 
टामसके समान अंग्रेज भी इस बातको नहीं जानते थे। उस समय वह 
बात विधाताके मनमें ही छिपी हुईं थो। भवानन्द सोच रहे थे -ए 
दिन इन असुरोंका सर्वृस्ववाश करूँगा ।, सबको जमा होकर यहाँ चढ़े थे 
दो, बस उनकी जरासी असावधानी देखते ही उनपर टूट पढ़ें गा, अभो गर 
दूर-ही-दूर रहनेका काम है।” इसीलिये वे अपने दल-बल समेत दृर-दी- 
दूर रहे। कप्तान टामस निष्कण्टक होकर द्रौपदीके ग्र॒णोंकी बानिगी 
हेने लगे । 7० ॥ 
साहब बहादुरकी शिकारका बड़ा शौक था, इसलिये वे कभी-कभी शिव: 
आमके पासवाले जन्नलमें शिकार खेलनेके लिये जाया करते थे ।. एक दि। 
टामस साहब डनवर्थ साइबके साथ घोड़ैपर सवार हो, कई एक शिकरारियंति 
साथ शिकार खेलने निकले । यह्द तो कहना ही व्यर्थ है. कि टामस सी 
बड़े भारी साइसी और. बलवीर्यमें अँगरेजॉर्में भो भ्द्वितीय थे । वेई घव 
जंगल बाघों, मेंसों और भाल्ठओसे भरा हुआ होनेके कारण बढ़ा भयावह भी 
इसलिये कुछ दूर आनिपर शिफारियोने आगे बढ़नेसे इनकार कर दिया । दे 
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भोले--“बस, आगे भीतर जानेका रास्ता नहीं है, हम लोग तो अब आगे" 
नही जा सकते ।? एक बार डनवर्थ साहब इसी जगलमे एक भयानक शेरके 
पजेमें पढ़ते-पढ़ते वच गये थे, इसलिये उन्होंने भी आगे जाना स्वीकार नहीं 
किया-- सबकी इच्छा लौटने वी ही थी। कप्तान टामससे कहा--“तुम 
लोग न जाओगे, तो लौट जाओ, पर में तो अब नही लौटता |” यह कह, 
कप्तान साहब उस घोर जगलमें घुस पढ़े । 

सचमुच उस जंगलमे रास्ता नहीं था। घोड़ा आगे न बढ सका, पर 
साहब घोढ़ेकी छोड़ कन्धेपर बन्दूक लिये अकेले ही आगे बढ़े । वे घुसे तो' 
बाघकी खोजमे थे, पर खोजते-खोजते हैरान हो गये, तो भी कहीं बाघ न 
दिखाई दिया । उसके बदले उन्होंने देखा कि एक बड़े भारी पेढ़के नीचे- 
खिले हुए फलोवाली लाताओं और छोटे छोटे पौधोंके बीचमें न जाने कौन 
बेठा है ? वह एक नवीन सन्यासी था, जिसके रूपसे वह सारा जगल उज्ज्वल 
हो रहा था। खिले हुए फूल मानो उसके स्वर्गीय शरोरके सम्पर्कसे और. 
भी अधिक सुगन्धमय हो गये थे। कप्तान साहब भौचकसे दो रहे पर 
तुरन्त ही क्रोध आ गया । वे हिन्दुस्तानी बोली विचित्र तरइसे बोलते थे । 
उन्होने पूछा--“ठुम कौन हाय १ 

सन्यासीने कद्दा--“में सन्यासी हूँ ।” 

कप्तानने पूछा--“तुम बागी है १” 

संन्‍्यासी--“यह किस जानवरका नाम है १” 

कप्तान--“हम ठुमको ग्रुली मार देगा ।/ 

सन्यासी--“मार दो ।” 

कप्तान मनही मन विचार कर रहे थे, कि गोली मसारूँ या न मार किः 
इतनेमे उस सन्‍्यासीने विजलीकी तरह तड़पकर साहबके हाथकी वन्दूक छीच 
ली। इसके वाद सन्यासीने अपना रक्षा-वरणचर्स खोल कर फेंक दिया और 
एक ही मटकेमें जटा भी हटाकर दूर कर दी। कप्तान टामसने देखा कि 
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एक अपूर्व सुन्दरी सामने खड़ी है। सुन्दरोने हेसते-हँसते कहा--'साहर | 
में ख्री हूँ, में किमीको मारतो नहीं। में तुमसे पूछतो हूँ कि हिन्दू-मु्त 
मार्नोमें जब झगड़ा होता है, तुमलोग क्यों बीचमें कूदते हो! अपने पर 
चले जाओ |” 
साहब--“ठुस कौन हाय १” 
शान्ति--“देखते तो हो, कि में सन्यासिनी हूँ, तुम जिनके साथ लड़ा 
नकरने आये दो, उन्हींमेंसे किसी एकऊी पत्नी हूँ ।” 
साहब--“ठुम इमारा घरपर चलेगा १” 
शान्ति---“क्या तुम्हारी रखेलो होकर ?” 
साहब--“औरटका माफिक रहता, लेकिन शाडी नहीं होगा ।“ 
शान्ति--“अच्छा, में भी तुमसे एक बात पूछतो हूँ, हमारे घरपर पहे 
एक बन्दर था, पर हालमें वह मर गया | उसका पींजरा खाली पढ़ा है। 
क्या तुम उसके पींजरेको आबाद करने चलोगे १ में तुम्हारी कमणें भां 
साकल बाँध दूगी । हमारे बगीचेमें खूब मीठे केके फलते हैं, उन्हें भर पेट 
खाया करना ।”” ' 
साहब--“टुम्त बढ़ा बद्दादुर औरट है। टुमारा साहस देखकर हम 
बहुट खुशी हुआ । टुम हमारा घारपर चलो । टुमारा खाविण्ड ठो लड़ई- 
में मारा ही जायगा, फिर टम क्या करेगा 2” 
शान्ति--“अच्छा, तो हमलोग अभीसे आपसमें एक बात ते कर रखें। 
युद्ध तो दो-चार दिनॉमें होगा दी । यदि उस लड़ाईमें तुम जीतोंगे और मे 
जीती ब्चूँगी, तो तुम्हारी रखेलो होकर रहूँगी। पर कहीं हमारी जीते 
हुई, तो तुम दसारे घर आकर बन्दर बनकर पॉजरेमें रहोगे और केले खाया 
करोगे न 2” 
साहब--“केला उम्रडा चीज है । इस बस टुमारे पास है 7” 
शान्ति--“ले जा अपनी बन्दूक | ऐसी जंगली जातिसे बार्ते करनी भी 


नेवकूफी है |” 
यह कद्द, बन्दूक फेंककर शान्ति हँसती हुई चली गयी । 
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शान्ति साहबको वहीं छोड़कर हरिणोको भांति उछठतो-कूरतो जलके 
ह/ अन्द्र न जाने कद्दा गायब हो गयो। थोड़ी देर बाद साइबकों किसो ख्रोके 

अधुरकण्ठत्ते निकला हुआ गीत सुनाई दिया । 
“यह जौवन-जल-तरज्ञ कौन रोकि राखि हैं ? 
हरे मुरारे | हरे मुरारे ||” 
फिर न जाने कहाते सारगीको सुरीछो तानमें भो यद्दी गोत बज उठा,-- 
“यह जौदन-जल-तरद् कौन रोकि राखि हैं ? 
हरे मुरारे | हरे मुरारे ||” 
फिर उसी सुरमें-सुर मिलाकर किसो पुरुषने भी गाया-- 
“यह यौवन-जल-तरद् कौन रोकि राखि हैं ? 
हरे मुरारे | हरे मुरारे |!” 
तीनों सुरोने एकमें मिलकर बतको सारी लताओंँझे दिला डाला । शांति 
जाती हुईं चली, 
“यह यौवन-जल-तरद्न कौन रोकि राखि हैं ? 
हरे मुरारे | हरे मुरारे ||” 
नदिया बीच नया जातो है, अन्धड़ पानी सह लेती है। 
चतुर खिवेया डाड़ चलावे, नहिं क्‍यों पार उतरिहदं? 
हरे मुरारे | हरे मुरारे ||” 
बाँव टूटियों बाल केरो, पूरन हुए मनौरथ मेरो, 
"गज़ावार ज्वार जब आया, कौन रोकि तोहे राखि हैं १ 


हरे मुरारे | हरे मुरारे |” 
डे 
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सारहीमें भी यही गीत बज रहा था--- 
गश्नाधार ज्वार जब आया, कौन रोक तोहे राखि हैं १ 
दरे मुरारे.! हरे मुरारे ||” 

जहा घनघोर जन्नल था, वाहरसे देखनेपर कहीं कुछ नहीं दिखाई देता 
था, शान्ति उसी ओर चली गयी ! वचहां शाखा-पहल्चवोंके बीच छिपा हुआ 
छोटा-सा भोपड़ा था। उसके खम्मे वगेरद्द डालॉके थे, छाजन पत्तोंकी, 
जमीन काठकी और गच मिट्टीकी थी लताद्वारको हटाकर शान्ति उसी भोप़ें 
के अन्दर घुसी । वहीं जीवानन्द बेठे हुए सारद्टी बजा रहे थे । 
- शान्तिकों ठेसकर जीवानन्दने पुछा--“इतने दिन बाद गद्नामें ज्वार 
थाया है क्या १” 

शान्तिने हसकर उत्तर दिया--“नदी-नालेॉंको डुबाकर गद्लार्में ज्वार 
आनेपर भी कहीं पानी वेगसे चलता है १” 

जीवानन्दने उदास होकर क्हा--“देखो शान्ति ; एक दिन ब्रत भंग हो 
जानेके कारण मेरे प्राण तो न्‍्यौछावर हो ही चुके हैं, क्योंकि पापका प्राय 
श्वित्त तो करना ही द्ोगा। अबतक तो में कमीका प्रायश्वित कर जुका 
होता, पर तुम्दारे ही भनुरोधसे नहीं कर सका, पर अब देखता हूँ कि बड़ी 
भारी लड़ाई शीघ्र ही छिढ़ा चाहती हैं। उसी युद्धक्षेत्रमे मुसे उस पापका 
प्रायक्चत्ति करना ही होगा। इन प्रा्णोक्ी निश्चय ही त्यागना पड़ेगा मेरे 
पभ्रायरिचत्त करनेके दिन---” 

शांतिने उन्हें आगे और कुछ नहीं कहने दिया, कटपट बोल उठों--में 
तुम्दारी घर्मपत्नी, सहधर्मिणी और घर्मकी संगिदी हू । तुमने बहुत बढ़ा 
घर्मका काम अपने सिर्पर उठाया है। उसीमें तुम्दारी सद्दायता करनेके 
लिये में घर छोड़कर यहा आयी हू । दोनों जने मिलकर एक साथ 
धर्माचरण करेंगे, यही सोचकर में घर छोड़फर जंगल्मे आ बसी हू । . में 
तुम्दारे धर्मकी शृरद्धि बरूगो | धर्मपत्नी होफर तुम्हारे धर्ममे विष्न वर्यों 
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डालेगी : विवाह लोक-परलोक--दोनोंके लिये किया जाता है। सोचकर 
देखो, मेरा-तुम्हारा विवाह तो इस लोकके लिये हुआ ही नहीं, केवल पर- 
लेकके लिये हुआ है । परलोकमें हमें दूना फल मिलेगा। फिर प्राय- 
श्चितक्ी बात केसी १ तुमने कौन सा पाप क्रिया है १ तुम्हारी प्रतिज्ञा यही, 
कि किपी स्लरीके साथ एक आसनपर न बेठोगे । अब बताओ, कि तुम कहां 
और कब मेरे साथ एक आसनपर बेठे थे। फिर प्रायद्वित केसा ? हाय 
प्रभो | तुम मेरे गुरू हो, फिर में तुम्हें क्या धर्म सिखलाऊंगी ? तुम बीर 
दे, तुम्हें में वोख्त क्या सिखलाऊँगी ४” 

आतनन्दपे गदगद हो, जीवानन्दने कहा--“क्यों नहीं १? अभी तो 
तुमने मु्के सिखलाया |” 

शाति प्रफूछित चित्तते कहने ऊगी--“और देखो, प्रभो ! हमारा 
विवाह इस लोकके लिये भी निष्फल केसे हुआ १ तुम मु्हें प्यार करते दी 
दो, में तुम्हें जोसे चाहती हूँ, फिर इससे बढ़कर इस लोकमें और कौन-सा 
फल चाहिये १ बोलो “बन्देमात्तरम्‌ ।? 

दोनों व्यक्ति एक स्वस्से “वन्देमातरम्‌” याने लगे । 
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एक दिन भवानन्द गोस्वामी नगरमें गये और चौड़ी सड़क छोड़कर 
अन्घेरो गलोमें घुसे। गछलीमें दोनों तरफ ऊचे-ऊँचे मकान खड़े थे। 
सूर्य भगवान दोपहरमें सी एकाथ बार ही इस गलीके भीतर माँक़ लेते हैं । 
नहीं तो वहा चराबर अधकार ही अघकार रहता है। उसी गडीके पायवाले 
एक दोतल्ले मकानमें भवानन्द ठाकुर घुम पढ़े। नीचेके जिस घरसें एक 
अवेढ़ स्त्री बेठो भोजन बना रही थी, वहां जाकर भवानन्दसहाप्रभु उपस्थित 
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हुए । स्त्री भधेड़, मोटी ताजी, काली, सफेद कपढ़े पहने, मार्थेमें चन्दृत 
लगाये, सिरपर वालोंका जूड़ा वाषे थी। हाड़ीके कोरमें भात चलमेसे 
कलछी ठऊ ठक बोल रह्दी थो। फर-फर करके उसके सिरके बाल हवा 
उढ़ रहे थे, वह आप-दी-आप न जाने क्‍यों बढ़बढ़ा रही थी और उसके 
चेहरेके चढ़ाव उतारके साथ-साथ उसके वालोंकरा लद्॒राना कुछ ओर ही शोमा 
दे रहा था। इसी समय भवानन्द महाप्रभु उस घरमे घुस पढ़े और बोढे-- 
“पडिताइनजी, पृणास ।” पण्डिताइवजी भवानन्दकों देखकर जल्दी जल्दी 
कपड़े सम्हालने लगीं। उनक्री इच्छा थी कि सिरका सुहावना जुड़। खोल 
डालें पर जूठा हाथ होनेके कारण वेसान कर सकों। एक तो उनके वे 
बाल स्वभावतः ही मुलायम थे तिसपर उनमें पूजाके समयका मोलपरीका 
एक फूल लटका रह गया था । उन्होंने कितना चाह्य कि उत्ते अघवल्पे 
छिपालें, पर अ चलमें वह छिप न सका, कारण वे सिफे पाँच हाथक्री साढ़ी 
पहनो हुईं थीं। वह पाच हाथकी साड़ी उनको मोटो तोंदकों द्वो ढकमेमें 
खतम हो गयी थी, तिस पर दुःसह भार-ग्स्त हृदय-मण्डलक्ों भी उसे भाबह 
बचानी पढ़ती थी । अन्ततोगत्वा कन्धे तक्र पहुँचते-न-पहुँचते ही साहीने 
जवाब दे दिया। कानके पास आकर छुपकेसे कट्दां बस, अब इसके आगे 
मुझसे नहीं जाया जायगा। लाचार लज्जा और सकोचवश गौरी ठक- 
राइनने अ चलको कानके पास छाकर हाथपते पकड़ रखा और भागेसे आठ 
द्वाथक्ों साड़ो पहननेकी मन-हो मन प्रतिज्ञा करते हुए कहा--“कौन ्५् 
गुसाई'जी | आओ, आओ । मुझे प्रणाम क्‍यों करते दो भाई १” 
। भवा०-- तुम भसासी जो ठद्दरी ?” 

गौरी--“आदरसे जो चाहो कद्द लो, नहीं तो ठुम ठहरे गुसाई बाबा-: 
साक्षात देवता | खैर जब प्रणाम किया द्वी तो में भी ,आसीस देतों हूं कि 
जिओऔ-जागो । हां, प्रणाम कर भी सकते हो, क्योंकि उमरमें में घुमते 
बड़ी हूँ ।” 
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इस समय गौरीदेवीकी उम्र भवानन्दसे २५ वर्ष अधिक द्ोगी। 
सुचतुर भवानन्दने कह्दा--“यह क्या भाभो | तुम यह क्या कद्दतो दो £ ठुन्हें 
रसीली-छबीली देखकर ही भाभी कहकर पुकारता हूँ । नहीं तो तुम्हें याद 
है था नहीं, उस वार हिसाब लगाकर देखा गया था, तो तुम मुमसे छः वर्ष 
छोटो निकलो थी 2 हम वेष्णवोमें तो जानतो ही हो कि दर तरहके लोग 
हैं। इसलिये मेरी इच्छा होती है कि मठके ब्रह्मचारीजो की आज्ञा लेकर 
तुम्हारे साथ सगाई कर छू । यही कहनेके लिये में तुम्दारे पास आया हें, ।” 

गौरी--“छि | यह भी कोई बात है £ में ठहरी विववा--” 

भवा०--“तो क्या विधवाकी सगाई नहीं होतो १” 

गौरी--“अरे भाई | जाओ, जो मनमें आवे, करो | तुम लोग पण्डित 
ठहरे । हम भौरत क्या जाने १ खेर, कब सगाई होगो १” 

भवानन्दने बड़ी मुश्किलसे अपनी हँसी रोककर कद्दा--“वस, एक वार 
उस ब्रह्मचारीसे मिलने भरकी देर है । अच्छा, यह तो कहो वह केसी है १” 

गौरी उदास हो गयी । उसने मन ही मन सोचा कि मालूम होता है 
सगाईकी बात योौंही दिल्लगीके तौरपर कह रहा था ? बोली--“केसी क्या १ 
जेसो थी, वेसी है ।” 

भवा०---“तुम एक वार जाकर उसको देखो, कि केसी है। उससे कहना 
कि में उससे मिलने आया हैँ ।” 

यह सुन, गौरीदेवी हाथकी कलछी जमीन पर रख, द्वाथ धो लम्बी-लम्बी 
डग भरती दोतल्लेपर जानेके लिये सीढिया चढने लगीं। ऊपर एक क्मरेमे 
एक फटी चटाईपर एक अपूर्व सुन्दरी वेठी थी। पर उसके सौन्दयपर 
भीषण छाया पढ़ी थी। मध्याहकालमे कूल-परिप्लाविनी प्रसन्न सलिला, 
विपुल-जल कल्लोलिनी स्त्रोत-स्वतीके ऊपर जेसी घने बादलोकी छाया पढ़ 
जाती है वैसी ही छाया पड़ी हुईं थी, नदोमे तरगे उठ रही थी। तीरपर 
बुसुमित वृक्ष हवाके भौंके से हिल रहे थे, कोई-कोई फूलोंके भारसे झुक रहे 
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थे, अट्टाल्काओंकी श्रेणी भी अपनी शोभा दिखा रही थी, डाढोंकी चौटसे 
नदौका जल धचल हो रद्दा था, दोपहर का सुदावना समय था, पर उस काली 
छायामें सारी शोभा क्षीण थो | उस सुन्दरीकी भी वही दशा थी। पहलेके- 
से सुन्दर चिकने और चचल केश, पहलेक्की तरह प्रशान्त और उन्नत ललार 
पर किसीकी निराली लेखनीसे अकित भौंहें, पहलेकीसी बड़ो साभ्र और 
काली पुतलियोवाली आंखे+--सभी हैं, पर न तो उनमें पहलेकी भाति वयाक्ष 
है, न चचलता है, पर वुछ-कुछ नम्नता है। अधरॉपर वही पहले की सी 
ललाई है, हृदय उसी तरद्द भाव पूर्ण है, बाहें वेसी ही वनलताकी कोमलता- 
को भी मात करनेवालो हैँ, पर आज न तो वह कान्ति है न ज्योति, 
चचलता और रस अधिक क्या, वह यौवन हो अब न रहा, केवल सौन्दर्य 
और माधुय रहा | उसमे और दो नयी वात आ गयी है--घीरता और 
गम्भीरता । पहले इन्हें देखनेसे मालूम होता था कि यह मलुप्य-लोककी 
अनुपम सुन्दरी है, पर आज देखनेसे मालूम होता है कि यह देच-लोककी 
कोई शापग्रस्‍्ता देवी हैं। चारों ओर भोजपत्नपर लिखी हुई पोथिया फेंली 
हुईं हैं, दीवारमें खूँटो पर स॒मिरिनी माला लटक रही है और जगह-जगद 
जगन्नाथ, घलराम, सुभद्राक्रा पट लगा है, कहीं काल्यिदमत, नव-नारी कुलर 
वद्चनहरण, गोवद्धन घारण आदि ब्जलोलाओंके चित्र अक्ति हैँ। चित्रौंके 
नोचे लिखा है--“चित्र है या विचित्र ?” भवानन्दने उसी घरमे प्रवेश 
किया । 
भवानन्दने पूछा--“कन्याणी | कसी हो? तुम्दारा शरीर तो भन्‍्छा 
है न?” 
कत्याणी---“आप वया इस सवालफा पूछना बन्द न करेंगे 2 मेरा शरीर 
“अच्छा रहनेसे न आपडी ही कुछ भलाई है, न मेरी द्वो 7” 
-.. भवा०--“जो दक्ष रोपता है, वह उसमें निद्य जल छोड़ा करता है । 
“उस घक्षकीं पनपते देखकर उसे खुख होता है। मुद्दे शरीरमें मेने जान 
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डाली थी, इसलिये पूछता रद्दता हु कि वह जान ज्यो-को-त्यों है 
या नहीं १” 

कन्याणी--“कहीं विषका दक्ष भी सूखता है ४? 

अवा०--“तो क्या जीवन विष है ?” ः 

कव्याणो--“नहीं तो में क्‍यों अम्त पीकर उसका नाश करने जातो 2” 

भवा०--“मैंने कई दफे सोचा, पर साहस न हुआ कि तुमसे पूछ कि 
किसने तुम्हारा जीवन विषमय कर दिया १” 

कल्याणी--“किसोीने नहीं, यह जीवन तो आप द्वो विषमय है । मेरा 
जीवन विषम्य है, आपका जीवन विषमय है, सारे समारक्ता जोबन 
विषमय है ।? 

भवा०--“ठीक है कत्याणी | मेरा जीवन सचप्रुच विषम्षय है । जिस 
दिनसे « -हा, तो तुम्हारा व्याकरण पढना समाप्त हो गया ? 

कत्याणी--“नहीं ॥/” 

भवा०--“और कोष १” 

कन्याणी--“उसे पड़नेमें तो जो नहीं लगता |? 

भवा०--“पहले तो भेंने पढ़ने-लिखनेमें तुम्हारा बड़ा उत्साह देखा था, 
अब ऐसो अश्नद्धा क्‍यों हो गयी ?” 

: कब्याणी--“जत्र आपकेसे पण्डित भो मदापापी होते हैं तंत्र न लिखता- 

पढ़ना हो अच्छा है।। प्रभो | मेरे स्वामीका कुछ हाल बतलाइये ।” 

भवा०--“तुम बरात्र यह बात क्यों पुछती हो ? वे तो तुम्दारे लिये 
खरे हुएके बरावर हैं ।” 

कल्योणी--“मैं उनके लिये मर गयो हू सद्दो, पर वे मेरे लिये कमी 
“नहीं सर सकते ।” 

भसवा०---“वे तुम्दारे लिये मरे तुल्य हो जायगे, यहो सोचकर तो तुमने 
खपनी जात दो थी । फिर बार-बार वही वात तुम क्यों पूछती द्वो १”? 
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कत्याणी--“मरने ही से धवया सम्बन्ध टूट जाता है ? कहिये दे | 


केसे हैं १” 

भवा०--“अच्छे हैं ।” 

कवत्याणी--“कहा हैँ, पदचिहमें ?” 

भवा०--“हा, वहीं है ।” 

कल्याणी---“क्या कर रहे हैं 2” 

भवा०--“जो करते थे, वही करते हैं। किला और हथियार तेगार 
कर रहे हैं। उन्हींके बनाये हुए अश्नोंसे आजकल सहस्र-सहस्त॒सन्तार 
सजित हो रहे हैं। उनके प्रतापसे तोप, बन्दूक गोला गोली और वाहदका 
हमलोगोंवोी अभाव नहीं है। सम्तानोंसे आजकल वे ही श्रेष्ठ सममे जाते 
हैं। वे हमलोगोंका बढ़ा उपकार कर रहे हैं--दाहिने हाथ बन रहे हैं ।” 

कत्याणी--“मैं यदि श्राण त्याग नहीं करती तो वे इतना थोड़े ही कर 
सकते थे। जिसकी छातीमें कच्चा घड़ा वधा होता है, वह थोड़े ही भव- 
सागर पार हो सकता है ? जिसके पेरोंमें जजीर पड़ी होती है वह थो 
दो दोड़ सकता है ? सनन्‍्यासी, ठुमने क्षद्र जीवनको व्यों बचाया था 2” 

भवा०--“सत्री सहधर्मिणी पतिके धर्मोमें सहायक होती है ।” 

कव्याणी-- “छोटे-छोटे धर्मोमें । वड़े-बढ़े धर्मोमें तो वह कंटक ही 
अमराणित द्ोती है । मेंने विषक्ण्टक द्वारा उनके अधर्मका कांठा निकाल 
फेंका था। छिः पापी, दुराचारी, श्रह्मचारी | तुमने मुर्के मरनेसे क्यों 


बचाया 7” 
भवा०---“मैने जो प्राण तुम्हे लौटा दिये, उन्हें मेरी ही थाती सम 


छो और बोले, तुम उन्हें मेरे हवाले कर सकती द्वो १” 
कब्याणी--“»च्छा यह तो कहिये, आपको मेरी सकुमारोका कुछ हां 


माठ्म है वा नहीं 2” 
भवा०--“बहुत दिनोंसे इछ नहीं मात्म । जीवानन्द बहुत दिनोंते 
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कत्याणी--“तो क्या आप मुम्के उसका संवाद नहीं छा दे सकते ? स्वामी 
भले ही दूट जाय, पर जीते जी कन्याकों क्यों छोड़ १ अगर इस समय 

सुकुमारीकी पा जाऊँ, तो यह जीवन कुछ सुखमय हो सकता है, पर आप 
मेरे लिये इतना तरदुदुद क्यों उठाने लगे १” 

भवा०---“क्यों नहीं उठाऊगा कल्याणी २ में तुम्दारी लड़की ला दू*गा,. 
पर इसके वाद 2” 

कव्याणी---“इसके वाद क्या १”? 

भवा०--“स्वासो ?” 

कत्याणी-- “उन्हें तो मेने जान-बूमर्र छोड़ दिया है ।” 

भवा ०---“यदि उनका बत सम्पूर्ण हो जाय १”? 


कल्याणी--“तब उन्हींकी होकर रहेंगी । वे क्या जानते हैं. कि मे 
मरी नहीं हूँ 2 


भवा०--“नही ।” 

कल्याणी---“क्या आपसे उनकी देखा-देखी नहीं होती ।”” 

भवा०--“द्वोती है ।”” 

कव्याणी-- “मेरी कुछ बात नहीं चलती ४” 

भवा०--“नही, जो स्त्री मर गयी, उससे स्वासीका नाता ही क्‍या 
रह गया 2? 

कत्याणी--“आप क्या कह रहे हैं १” 


भवा०--“तुम्दारा नया जन्म हुथा है, अब तुम फिर विवाह कर 
सकती हो ।” 

कत्याणी--“मेरी कन्याको छा दो ।”? 

भवा०--“ला दूँगा। तुम फिर विवाह कर सकती हो १” 

कल्याणी---“क्या तुम्हारे साथ १” 

भेवा०--“ विवाह करोगी १? 


की 
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कल्याणी---“क्या तुम्हारे हो साथ 27! 
भवा०--“यदि ऐसा ही हो १” 
केल्याणी--“तो सन्तानधर्म कहा जायगा।” 
भेवा०--“अथाह जलूमें डूब जायगा |” 
केल्याणी---“और परलोक 2” 
भवा०--धह भी अथाह जलमे डूब जाय्रगा ।7 
फेल्याणी---“और यह महावत १” 
भवा०--“यह भी ।” 
है कत्याणी--“किस लिये तुम इन सयको अथाह जलमें डुबानेग्े 
तयार हो 9” 
भवा०--तुम्हारे ही लिए। देखो, मनुष्य, ऋषि-सिद्धि, देवता-- 
सबका चित्त अउश रहता है। सम्तानथर्स मेरा प्राण है सही, पर आज पहले- 
पहल मुझे कद्दना पढ़ता है कि तुम मेरे श्राणेंसि भी बढकर हो । जिस दिन 
मेंने तुम्हे जिलाया, उसी दिनसे तुम्हारे चरणोंक्ा क्रीतदास हो रहा हूँ । में 
“नहीं जानता था कि ससारमें इतनी रुपराशि है। यदि में जातता कि झ्लिमी 
दिन ऐस्तो रूपराशि मेरी आंखोतले आयगी, तो मैं कदापि सन्तानधर्म नदी 
अड्ण करता । यह घ्मे इस आगमे पड़फर राख हो जाता है। मेरा धर्म 
जडेकर राख हो चुका, सिर्फ प्राण रह गये हैं। आज चार व्योंपे ये प्राण 
भी चल रहे हैं। अब ये भी न बचेंगे । ओह ! केंसी जलन है, कत्याणों | 
केसो ज्वाला है | पर इममें जलने योग्य इन्धन अब नहीं रह गया। प्राण 
निकल रहे हैं। चार सालतक सहता आया, भत्र नहीं सदा जाता । घौलो, 
अब तुम मेरी होगी या नहीं १” 
कआणी--“मैंने तुस्दारेद्दी मुहमे खुदा था कि सम्तानवर्मक्रा यह 
नियप है ऊक्लि जो इन्द्ियॉपर वश नहीं रखता उम्रे प्राण देकर दस बारह 
आयशित्त करना पड़ता हैं। क्या यड्॒ बात ठौक है 2”? 
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भवा०---“हाँ, ठीक है ।” 

कल्याणी--“तव तो तुम्हारे इस पापका प्रायरिचत सत्यु ही है ।” 

भवा०--“हाँ, इसका प्रायरिचित र॒त्यु ही है।” 

कल्याणी --“यदि में तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर दूँ तो तुम प्राण 
दे डालोगे ।?? 

भवा--“हाँ जरूर दे डालँगा ।”? 

कल्याणी--“और यदि नहीं पूर्ण करूँ तो 2” 

भवा०---“यदि नहीं पूर्ण करो तो भी सुकको सरकर इस पापकोा प्राय- 
पश्वित फरना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरा चित्त इन्द्रियोंका दास हो गया है ।” 

कल्याणी--“में तुम्हारी मनोकामना पूर्ण नहीं करूँगी। बोलो, तुम 
कब मरोगे १” 

भवा०--“आमामी युद्धमे ।” 

कव्याणी--“बस, तो अब यहांसे चले जाओ । बोलो, मेरी कन्या भेज 
दोगे या नहीं १”? 

भबानन्दने आंखोंमें आँसू भरकर कटद्दा--लछा दूँगा । क्या मेरे 
मर जानेपर मुझे स्मरण रखोगी १” 

कत्याणीने कहा-- “रखूंगी, तुम्हें वृतच्युत, अधर्मी समझ कर याद 
किया करूगी ।” 

भवानन्द चले गये । कल्याणों पुस्तक पढने लगी । 


आिनि।औ 


पांचवां परिच्छेद 





भवानन्द सोचते-विचारते मठड्ी ओर चले । जाते ही जाते रात हो 
जयी। वे अकेले थे । अकेले ही जवलमें घुसे | बनमें घुसनेपर उन्होंने 
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देखा कि कोई उनके आगे-आगे चला जा रहा है । सवानन्दमे पूछा--/कौन 
जा रहा है १”? 

आगे जानेवालेने कहा--“अगर तुम्हे पूछना आता, तो ठीकते जवाब 
भी देता यही समझ लो कि पथिक हू 2”? 

भवा०---“बन्दे ।” 

आगे जानेवाला बोला--“मातरम्‌ १” 

भवा०--“में है, भवानन्द गोस्वामी ।” 

आगे जानेवाला--“में भी घीरानन्द हू ।” । 

भवा०--“कहां गये थे धीरानन्द ?” 

धीरा०--“आपही की खोजमे ।” 

भवा०--"क्यों किस लिये 2” 

धीरा०--“एक बात कहती थी ।” 

भवा०--“कौन सी बात 2” 

धीरा०--“एकाम्तमें कदनेको बात है।” 

भबा०--“वहीं कहो न यहां तो और कोई नहीं दे ।” 

धीरा०--“आप नगरमें गये थे 2” 


भवा०--“हाँ |” 

भीरा०--“मगौरी देवीके घरपर ४” 

भवा०--“तुम सी गये थे क्या १” 

धीरा०--“वबहाँ एक बड़ी ही सुन्दर युवती रहती है ।” 

भवानन्द बुछ आाइच्यमें पढ़ गये, साथ हो कुछ डर भी गये । बीछे-+ 
“यह बसी वते कर रहे हो २” 

धीरा०--“आपने उससे मुलाकात की थी न १” 

भवा०-- “फिर क्या हुआ ?” 

भौरा०--“आप उसपर भतिशय भनुरत दो रहे हैं ।” 
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भवा०--(कुछ सोचकर) “धोरानन्द | तुमने इंतनों खोज-ढू ढ़ किस 
लिये कौ ? देखो, धीरानन्द | तुम जो कहते हो, सब सच है, पर यह तो 
कहो, यह बात तुम्दारे सिवा और भो किसोको मालुम है १” 

धीरा०--“और कोई नहीं जानता |” 

भवा०--“तब यदि में तुम्हारो जान ले लू तो बदनाभीसे बच जा 
सकता हूं ।” 

घीरा०--“हाँ ।” 

भवा०--“तब आओ, इसी निजेन स्थानमें हम दोतों युद्ध करें। या 
तो में तुम्हें मारकर निष्फण्ठक्ठ हो जाऊंगा या तुम मुम्तो मारकर मेरी 
सारी जलन मिटा दोगे । हथियार पाप है 2 

घीरा०--“है खालो हाथ भाला कौन तुम्हारे साथ ऐसी बढ़-बढ़कर 
चाते करता ? यदि तुम युद्ध दो करना चाहते हो तो आओ, में अवश्यद्दी 
युद्ध कहंगा। एक सतानका दूसरे सतानते विरोव करना अनुधित है, क़िन्सु 
आत्मरक्षाक्रे लिये किसीसे विरोध करना बुरा नहीं है । पर में जो सब 
वर्ते कहनेके लिये तुम्हें ढ़ढ़ रहा था, उन्हें घुवकर लड़ते तो ठोक था।” 

भवा०---“हज दी क्या है १ कह डालो ।”? 

भवानन्दने तलवार निकालकर धोरानन्दक्रे कथेपर रक्ख़ों । धीरानन्द 
डससे मस न हुए । 

घोरा०--“में यही कह रहा था कि तुम कल्याणोसे विवाह कर लो ।” 

भवा०--“वह कल्याणी द्वी है, यह भी जानते द्वो ?” 

धीरा०--“हाँ तो तुम विवाह क्‍यों नहीं कर लेते १” 

भवा०---“उसका स्वामी मौजूद है ।” 

धीरा०--“वेष्णवॉमें इस तरदहका विवाह द्ोता है. ।” 

भवा०--“ऐसा मुण्डे हुए सन्यासियोमें होता है, सतानोंमें नहीं 
सतानोंकी तो विवाह करना द्वी नहीं चाहिये ।” 
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धीरा०--“क्या सन्तानधर्म छोढ़ नहीं सकते १ तुम्दारे तो प्राण क्झ्हि 
जा रहे हैं । छि. | छिः | यह क्या कर ढाला १ मेरा कधा कट गया [? 

सचमुच, धीरानन्दके कघेसे खून जारी द्ो रहा था। 

मवा०--“तुस किस सतलबपे सुमको धर्मके विरुद्ध सलाह देने थावे 
हो इसमें अवश्य ही कोई तुम्हारा खाये है ।” 

घीरा०--“वह भी कहता हूं; पर जरा तलवार हृठा लो, सब कुछ कह 
दूगा । इस सतावधम्मके मारे में तो हैरान हो गया में तो अब इसे छोड़कर 
स्त्री-पुत्रके साथ दिन बितानेके लिये अधोर हो रहा हूं। में भव हे 
छोड़ गा, परन्तु मेरा घर जाकर रहता भी मुश्किल है । सभी मुझे को 
जानते हैं, जहाँ घर जाकर रहने छगा कि मठ राज घुठषगग आकर मेरे 
सिर उतार छे जायेंगे। नहीं तो सन्‍्तानगण ही मुझे विश्वासधातक सर 
कर मार ढलेंगे। इसलिये में चाहता हू कि तुम्हे भी अपने दी राप्तेपर 
ले चलू ४” 

भवा०--“क्यों मुझे हो क्यों 2” 

घीरा०--“यही तो असल मतलबकी बात है। सभी सन्तावगण 
तुम्हारी आज्ञा मनाते हैं। इन दिनो सत्यानन्द यहाँ हैं द्वी नहीं, तुम्दीं त+- 
के सिरधरू हो । तुम इस सेनाको लेकर युद्ध करोगे तो तुम्दारी जीत शैंवें 
दय होगी । थुद्ध जय दोनेपर ठुम अपने ही नामसे राज्य स्थापित कर लेना 
सेना तुम्दारे वश है दी । तुम राजा बनो, कल्याणी तुम्दारी पथरानी चने । 
में तुम्हारा अलुचर बनकर ख्री-पुत्रका मुँह देखते हुए दिन चिताऊँ और तुम्हे 
आशीर्वाद देता रहूँ यददी मेरी इच्छा है, चाहे समन्‍्तानधर्म अगाघ जलमें एूव 


जाय इसकी मुझे परवाह नहीं ।” 
यह सुन भवानन्दने भीरानन्दके कम्मेपरसे तलवार इठा ली और बोले-7 


“चीरानन्द | तुम युद करो । में तुम्हे मार डालेगा। में इच्दियों्ा दाने 


होकर भले द्वी रहें, पर विज्लासघातक द्वोकर नहीं रद्द सकता। छम झ्ुसे 
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विज्वासघातक बननेकी सलाद दे रहे दो और आप भी विश्वासघातक हो रहे. 
हो, इसलिये तुम्हें मार डालनेसे मुझे ब्रह्महृत्याका पाप नहीं लगेगा। में, 
तुम्हें जरूर मार डाछगा १” 

बात पूरी दोते-न-होते घीरानन्द बेतद्वाशा भाग चला। भवानन्दने 
उसका पीछा नहीं किया । वे कुछ देरतक अनमनेसे रहे, पीछे उसे बहुत: 
हँढ़ा, पर उसका कहीं पता न लगा। 


ह 


छठां परिच्छेद 
---४०७६० ०३६०४-- 

मठमें न जाकर भवानन्द घने जगलमें चले गये । उस जन्नलमें एक 
पुरानी इमारत भग्नावशेष अवस्थामें पड़ी थी। हटी-फूटी ई'टोंके ढेर- 
पर जंगली लताए' और पौधे बहुतायतसे उग गये थे | वहाँ असंख्य सपे 
रहते थे। उस खडहरके अन्दर कुछ साफ छुथरी और साबित एक कोठरी 
थी। भवानन्द वहीं जाकर बेठ गये और सोचने लगे। 

घोर अन्धेरी रात है। उसपर लम्बा-चौड़ा और घना जगल जिसमें 
आदमीका पूत सी नहीं और वह ब्क्ष-लताओंके मारे ऐसा बीहड़ हो रहा है; 
कि बेचारे जगली पश्ञु भी उसके अन्दर जानेका रास्ता नहीं पाते । वह बन 
अतिविशाल जनशत्य, अन्धकारमय, दुर्भध और नीरव दे । रह-रहकर केवल 
घांघका गरजना अथवा जगली पशुओका भूखू या डरसे तढ़पना और चीत्कार 
सुनायी पढ़ता जाता है । कभी-कभी किसी वड़े पक्षीके पल फड़फड़ानेका 
शब्द सुनायी देता है और कमी-कभी आपसमें एक दूसरेको मारनेवाले या 
खा जानेवाले जानवरोंकी दौड-धृपका शब्द सुनाई देता है। उस 
निर्जेन, अन्धकारपूर्ण खड॒हरमे अकेले भवानन्द वेठे है। उनके लिये पृथ्वी 
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सानों रही नहीं गयी अथवा केवछ उपादानमयी हो रही है। उस विविद 
अन्धकारमें भवानन्द हथेलोपर सिर रखे सोच रहे हैं --वे ऐसो प्रगाढ़ 
चिन्तामें निमरन दो रहे हैं कि न तो उनकी देह हिलती है, न मोर-जोरसे 
सांप चलतो है, न क्रि्ती वातका भय माप होता है। वे मन-ही-मत कह 
रहे हैं --“जो होनेवाला है, वह तो होकर ही रहेगा। में भागोरपीरी 
जलतरगके पास आकर भो छोटेते हाथोके बच्चेक्ी तरह इन्द्रियक्नोतमें डूब 
मरा, इमीका बडा भारो दुःख रहा । एक क्षणमेंथह्‌ देह मिट्टोमें मिल जा 
सकतो है । देहका धस्त होते हो इन्द्रियॉका ्वस हो जायेगा। फिर में 
इन्द्रियोंके वशर्म क्‍यों गया ? मेरा मरना हो ठोक है । धर्मत्यागो कदृलाकर 
जीना | राम राम | में तो अब मरूँँगा हो”. *« 

इसी समय ऊपरसे उल्लू बोल उठा । भवानन्द और जोरसे कह उठे-- 
“ओह | यह केसा शब्द है | कार्नोंको ऐसा छगा मानों यम मुझे पुर 
रहा है। में नहीं जानता, किसने यह शब्द किया, किसने मुझे पुकार, 
किसने मुझे यह उपदेश दिया, किसने सुत्ते मरनेको कहा। पुण्यमयी 
अनम्ते | तुम शब्दमयी द्वो, पर तुम्दारे शब्दझा सर्म तो में समकत नहीं 
सकता । मुझे धर्ममें मति दो, पापसे दूर करो । हे गुरुदेव | ऐसा अशीर 
बाद करो, जिसमें धर्ममें मेरी मति स्वेदा बनी रहे ।” 

इसी समय उस भोपण वनमे अत्यन्त मधुर गम्भीर और मर्मभेदी मनुष्य- 
कंठ सुनाई पडा, मार्नों किसीने कह्ा--“में आशोर्वाद करता हूँ, कि दुम्दारी 
-भति धर्ममें अविचल भावसे बनी रहे ।”” 

भवानन्दके शरीरके रॉगटे खड़े हो गये । यह क्या १ यह तो ग्रद्देव- 
का दी कण्ड-सर है | घोले--“मदहाराज | आप कहाँ हैं ? भादइये, भाकर 
इस दासकों दर्शन दीजिये ।”” 

पर न तो किपीने दर्शन दिये, न उत्तर दिया | भवानन्दने बार-बार 
'पुकारापपर कोई न बोला । उन्होंने इधर-ठघर बहुत टूँढ़ा, पर कहीं किम्नोको 
न पाया । * 


सातर्वा परिच्छेद श्र 


रात बीती, प्रभात हुआ और प्रातःकालके सूर्य उदित होकर जड्नली पेड- 
थौधोंकी हरी-हरी पत्तियोपर अपनी किरणें फेलाने लगे, तव भवानन्द वहाँसे 
चलकर मठमे पहुचे। उस समय उनके कानॉमें “हरे मुरारे हरे मुरारे |”? 
की ध्वनि सुनाई पडी। उझुनते ही वह पहचान गये कि यह सत्यानन्दका 
कण्ठखर है। वे समस्त गये कि प्रभु लौट आये हैं । 


4 की 
सातवा पारन्छद्‌ 
न-3घ9 ः 9०४--- 
जीवानन्दके कुटीसे बाहर चले जानेपर शाँति फिर सारंगीकी छुरीछी 
स्वनिके साथ अपना मीठा गला मिलाकर गाने छगी-- 
प्रलयपयोधिजले घृतवानसि वेद 
विहितवद्दित्रचरित्रमखेदम्‌ । 
केशवधृत मीन-शरीर, 
जय जगदीश  दरे |] 
गोलवामी जयदेव विरचित राग, ताल लययुक्त स्तोत्र, शांति-देवीके कठसे 
निकलकर उस अनन्त काननकी अनन्त नीख॒ताको भेदकर वर्षाकाल की उमड़ी 
हुईं नदीको मलयानिलसे चचर की हुईं तरगोंके समान मधुर माछ्म होने लगा, 
सब उसने फिर गाया-- 


“निन्द्सि यज्ञविधेरहह श्रुतिजातम्‌, 
सदय हृदय दर्शित पशुघातम्‌, 
केशवघृतं॑ बुद्ध-शरीर, 
जय जगदीश हरे |” 


१३० आनन्‍्द्सठ 


उसी समय बाहरसे न जाने किसने मेघ-गर्जनकी तरह बढ़े हो गभी 

स्वसे गाया--- 
“कलेच्छनिवहनिधने कलयसि करवालम्‌। 
धूमकेतुमिव किस कराल्‍्म्‌ ॥ 
केशव धृत कल्कि-शरीर, 
जय जगदीश हरे |” 

शान्तिने भक्तिभावसे सिर झुकाकर सत्यानन्दके पेरोंकी धूलि सिर चढ़ाई, 
बोली--“प्रभो, मेरे बढ़े भाग्य जो आज आपके चरणकमल यहाँतक आये। 
भाज्ञ कीजिये, मुझे क्या करना होगा 2” 

यह कह, फिर सारब्ीका सुर मिलाकर उसने गाया-- 

“तब चरणप्रणाता वयमिति भावय, कुरु कुशल ग्रणतेपु ।” 

सत्यानन्दने कहा--“देवी ! तुम्हारी कुशल ही होगी १” 

शान्ति--“सो केसे महाराज | आपकी आज्ञा तो मेरे वेंधलक्े 
हेतु है ।” 
सत्या०--“पहले में तुम्हें पहचानता नहीं था बेढी | में रस्सीका जोर 
अजमाये बिना ही उसे खींच रहा था । तुम्दारा ज्ञान मुझसे कहीं बढा हुआ 
है। तुम जो उपाय अच्छा समझो करो । जीवानन्द्स यह मत कहना ढिं 
में सब कुछ जान गया हूँ । तुम्हारे लिये वे अपनी जान वचानेकी चेंश 
करेंगे । अबतक बचाते भी रहे हैं । बस, इसीसे मेरा काम हो जायगा ।” 
४ यह छुनते ही उन नील-उत्फुल्ल लोचनॉमे आपाढ़ मासमें चमकनेवाली 
बिजलीकी तरह क्ोधाग्नि पेदा हो आयी । शातिने कद्ा--“यहें क्या मद्दी- 
राज | आप यह क्या कह रहे हैं ? में और मेरे स्वामी एक प्राण दो शरीर 
हैं। अभी आपसे मेरी जो-जो बातें हुई हें वह सब में उनसे कद्द दूंगी। 
उन्हें मरना द्वोगा तो थे मरेंगे ही, इसमे हज ही कौन-सा है ? में भी तो 
उनके साथ-ही-साथ मरगी ! उनके लिये सर्गंा द्वार छुला है, तो वया 
मेरे लिये बन्द है 2” 


सातर्वाँ परिच्छेद १३१ 


ब्रह्मचारीने कहा--“में आजतक क्रिप्तीसे हारा नहीं था। आज पहले- 
पहल तुमसे हारा। माँ। में तुम्दारा पुत्र हें। सन्‍्तानपर दया करो, 
जोवानन्दको बचाओ, अपनी प्राणरक्षा करो, इसीसे मेरा कार्योद्धार हो 
जायगा ।”? 


फिर बिजली चमक उठी । झान्तिने कहा--“मेरे स्वामीका धर्म मेरे 
हाथमे है । उन्हें दूसरा कौन धर्मसे हटा सकता है १ इस लोकमें ल्लीके लिये 
पति देवता है, परन्तु परलांकमें धर्म ही सबका देवता है। मेरे लिये मेरे 
पति बड़े हैं, उनकी अपेक्षा मेरा धर्म बड़ा है और उससे भी मेरे स्वामीका 
धर्म बड़ा है। अपना धर्म में जिस दिन चाहूँ छोड़ सकती हूँ, पर भपने 
स्वाभीका धम्म में केसे छुड़ा दूंगी ? महाराज | आपकी वात मानकर यदि भेरे 
स्वामी श्राण देनेको तेयार हाँ, तो में उन्हें रोकूं गी ।” 


यह सुन ब्रह्मचारीने लम्बी साँस छेकर कद्ा--“माँ | इस कठोर त्रतमे 
बलिदान करना पढ़ता है। हम सबको इसपर वलि हो जाना पढ़ेगा। में 
मरूँगा, जीवानन्द मरेंगे, भवानन्द मरेंगे, सभी मरेंगे। माँ! मुम्के तो ऐसा 
मालूम पड़ता है कि तुम भी मरोगी किन्तु देखो, काम करके मरना अच्छा 
होता है। बिना काम किये मरना क्या अच्छा होगा १ में तो केवल जन्स- 
भूमिको ही माँ समभता हूँ. और किसोको में माँ नहीं कहता, क्योंकि इस 
सजल सफल घरणीके सिवा हमारी और कोई माता द्वोद्टी नहीं सकती। 
उसके सिवा मेने आज केवल तुम्हींको माँ कहकर पुकारा है। माँ द्वो तो 
सन्तानकी भलाई करो । ऐसा काम करो जिससे कार्योद्धार हों । जीवा- 

नन्दके प्राण बचाओ, अपनी भी प्राण-रक्षा करो ।” 


यह कहकर सत्यानन्द “हरे मुरारे मधुकेटभारे” गाते हुए चले गये । 


४ 45 
आठवा पारच्छद 
>-+-६० भ ० ई-- 
धीरे-धीरे सन्तान-सम्प्रदायवालॉमें यह सवाद फेल गया कि सत्यानन्द 
लौट आये हैं और उन्होंने सम्तानोंको कुछ आदेश डेनेके लिये बुलाया है। 
बस, सन्तानोंके दलके दर आकर इकट्ठ होने छगे । चांदनी रातमें, नदीकी 
रेतीली भूमिके पास घने जंगलमें जहाँ आम, कटहल, ताढ़, इमली, पीपल, 
बेल, वढ़ और सेमल भादिके हजारों इक्ष लगे हुए थे, वहीं दस हजार सन्ताव 
आकर जमा हुए। एक दूसरेके मु दसे सत्यानन्दक्के आनेकी वात सुनकर ये 
लोग महा कोलाइल करने छंगे। सत्यानन्द किस लिये कहाँ गये हुए थे, 
यह सत्रकों नहीं माछूम था । अफवाह थी कि वे सन्तानोंकी सगल-कामनाते 
हिमालयपर तपस्या करने गये हुए हैं। आज सभी आपसमें इसकी चर्चा 
कर रहे हैं कि “माल्म होता है, महारानको तपस्या सिद्ध हो गयी। भत्र 
राज्य हमारा दो जायगा।” न्‍ 
उस समय बड़ा शोर-गुलू मचा । कोई चिल्ला-चिल्लाकर कहने लगा-- 
“मारो, भारो इन मुसलमानोंकों ।” कोई कहने छगा--“जय, मद्दाराजकी 
जय |” कोई “बन्देमातरस्‌” गीत गाने छगा । कोई कहता--“भाई ] क्‍या 
फोई ऐसा दिन आवेगा जब हम तुच्छ बन्नाली भो रणक्षेत्रमें प्राण-त्याग 
करेंगे 2? कोई कहता--“क्या वद् दिन टेखवा भी नसीब होगा कि जब दम 
मसजिदें गिराकर राघामाधवके सन्दिर उठायेंगे १” कोई कहता--“भाई, कब 
चह दिन आयेगा, जब दम अपना धन आप दी भोगेंगे १४ 
दस इजार मलुप्योंके कण्ठमे निर्कत्ता हुआ कलख, मन्द-मन्द हे 
वेगसे चलायमानव उक्षके पत्तेकि मरमर शाज्द, बालुकामयी तरक्षिणोका झदु 
* फल-कल झब्द, नीड़े आसमानके चन्द्र, तारे, स्वच्छ मेघोके संमूड़, हरी-भरी 
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भूमिपर हरा-भरा कानन, नदौका स्वच्छ जल, उजले रगकी रेत, विकसित 
कुसुम-राशि और सबके चित्तको प्रसन्‍तन करनेवाला बीच-बीचमें होनेवाला 
“बन्देमातरम्‌” गान क्या ही मनोहर दृश्य था । 
ऐसे ही सम्रय सत्यानन्द उस सन्तान मण्डलीके बीचमें आ खड़े हुए । 
उस समय उन दस हजार सनन्‍्तानोंके मस्तक ब्रक्षोंके बीचसे छत्त-छतकर आने- 
वाली चन्द्रकिरणोंके पढ़नेसे हरी-हरी घासोंवालो जमीनकी तरह माठम पढ़ने 
लगे। आँखोंमें आंसू भरे दोनों हाथ ऊपर उठाये सत्यानन्दने बढ़े ऊँचे 
स्व॒रसे कद्ा--“शख-चक्र-गदा-पद्मघारी, वनमाली, वेकुण्ठबाथ, केशीसहारक, 
मधुमुर-नरक-मर्दन, लोकपालक तुम्हारा मगल करें । वे ही तुम्दारी भुजाओँ- 
में बल, भनमें भक्ति, धर्ममें मति दें। एक बार सब लोग प्रेमसे उनको 
महिमाका गीत गाओ ।” यह खझुनते ही हजारों कण्ठोंपे उच्च स्वरमें"यह्‌ 
संगीत निकल पड़ा-- 
“जय जगदीश हरे |] 
प्रलय प्रयोधि जले ध्ृतवानसि वेद, 
विद्वितवहित्रचरित्रमखेदम, 
केशव-ध्ृत मीन-शरोर, 
जय जगदीश हरे |?” 
फिर सबको भाशीर्वाद देते हुए सत्यावन्दने कहा--“सतावगण | आज 
में तुम लोगोंसे एक जरूरी वात कहना चाहता हँ। टामस नामक एक 
विधर्मी दुष्टने बहुतसे सनन्‍्तानोंको मार डाला है। आज रातको तुम सब 
उसे सेन्य-समेत मारकर ढेर कर दो । जगदीखरकी यही आज्ञा है, बोले, 
हुम सब क्या कहते दो ?” * 
भीषण जयध्वनिसे सारा जंगल गूंज उठा--“अभी मारकर ढेर कर 
देंगे। चलिये बतलाइये, वे सब कह हैं ? मारो, मारो, अभी दुस्मनोंकों मार 
पिराओ ।”?_ इत्यादि शब्द दूरके पर्वतोमें प्रतिष्वनित होने लगे । 


१३४ आनबल्‍्दमठ 


तब सत्यानन्दने क्हा--“इसके लिये हमलोगोंको थोड़ा पेये रखना 
होगा। शरत्रुओंके पास तोपे हैं। जबतक अपने पास भौ तोप नहों, 
तबतक उनसे युद्ध नहीं किया जा सकता । विशेषतया वे सब बीर-जातिके 
हैं। पदचिन्हसे, १७ तोपें आ रही हैं। उनके आ जानेपर इमलोग युद्द- 
यात्रा करेंगे। यह देखो, सवेरा हो रहा है। चार घड़ी दिन घढ़ते- 
चढ़ते-- भरे, वह क्या १”--धघांय धाय धाँय । 

अकस्मात्‌ उस जंगलसे चारों ओरसे तोप छुटनेकी आवाजें आने लगीं। 
तोपें अगरेजोंकी थीं। जालमें फंसी हुईं मछलियॉकी तरह कप्तान टामसने 
सन्तान-सम्प्रदायको उत्त जगलमें घेरकर मार डालनेका विचार किया था। 


बज क्स्र्ट्० ० मर 0०0॥--- 
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अगरेजोंकी तोपं “घाँय-धाँय” करके गरज उठीं। वह शब्द उप्त 
विश्ञाल काननको केंपाता हुआ गूँज उठा, नदीके किनारे-किनारे चलकर वह 
घाँय-धाँय शब्द दूरस्थ आकाश प्रान्ससे टकरा उठा। नदोके उस पार 
द्र॒स्थ काननमें प्रवेशकर वही ध्वनि फिर “घाँय-घांय” कर उठी । 

सत्यानन्दने कह्दा--“ठुम छोग जाकर देखो, कि ये किसकी तोपे छूट 
रही हैं ।” यह सुन कई व्यक्ति घोड़ेपर सवार दो, अनुसघान करने चले; पर 
ये जगलसे बाहर निकल कुछ ही दूर गये होंगे, कि उनपर सावनकी घाराकी 
तरह गोले बरसने छगे । बस सब-के-सब घोड़े समेत वहीं ढेर हो गये । 

सत्यानन्दने दूर द्वीसे यह द्व्य देखा। उन्होंने कद्दा--“उक्षकी ऊँची 
डालपर चढ़कर देखना चाहिये कि क्या वात है ।”” 

उनके कहनेके पहलेसे ही जीवानन्द वृक्षपर चढ्कर सवेरेकी सूर्यकिरणोंका 
आनन्द छे रहे ये। वे ऊपर द्ोसे चिज्लाकर घोले--“तोपें भगरेजोंकी हैँ । 


९ 
है 


> 
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'सत्यानन्दने पुछा--“सब पेदल हैं या घुड़सवार १?” 

जीवा०--“दोनों ही |” 

सत्या०--“ कितने हैं १” 

जीवा०--“में कुछ अनुमान नहीं कर सकता। अभीतक् वे लोम 
शओरे-धीरे जगलकी आड़पते निकलते हो जाते हैं ।” 

सत्या०--“गोरे भी हैं या सब देशी ही सिपाही हैं ।? 

जीवा०--“गोरे भी हैं ।”? 

तब सत्यानन्दने जीवानन्दसे कहा--“अच्छा, तुम नीचे उतरो।” 
जीवानन्द पेड़से नीचे उतर पढ़े । 

सत्यानन्दने कहां--“इस समय दस हजार सन्‍्तान यहाँ उपस्थित हैँ । 
अब इनको सहायतासे तुम जो कुछ कर सको, कर दिखाओ । आजके लिये 
मेंने तुम्हें दी सेनापति वनाया।” 

जीवानन्द हथियार बांधे लपककर एक घोड़ेपर सवार हो गये । उन्होंने 
एक वार आंखोंके इशारेसे नवीनानन्द गोस्वामीसे न जाने कौन-सी बात 
कही, कोई इस इशारेको न समझ सका। नवीनानन्दने भी इशारेसे ही 
'उसका जवाब दिया, पर इस इशारेकों भी कोई न समझ सका। केवछ 
उन्हों दोनों आदम्ियाने अपने मन ही-मन समम्त लिया कि यहो देख।-देखी 
ज्ञायद अन्तिम है, अब फिर इस जीवनमें देखा-देखी न होगी। नवोचा- 
नन्दने अपनी दाहिनी भुजा उठाये हुए सबसे कद्दा--/भाइयरो | बस, अब 
इस समय केवल “जय जगदोश हरे! गाओ। फिर क्या था ? एक साथ 
ही दस हजार सन्‍्तान सुर-में-सुर मिलाये, नदी कावन और आकाशको प्रति- 
्वनित करते, तोपोंकी आवाजको डुबाते हुए हजारों भुजाएं ऊपर उठाये, 
चने लगे-. 

४ जय जगदोश हरे [- 

म्लेच्छ निवहनिधने कलयसि करवालमू (” 
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तब सत्यानन्दने क्हा--“इसके लिये हमलोगॉको थोड़ा धेरय॑ रखना 
होगा। श्चुओंके पास तोपें हैं। जबतक अपने पास भी तोरें नहों, 
तबतक उनसे युद्ध नहीं किया जा सकता । विशेषतया वे सब वीर-जातिक्े 
हैं। पद्चिन्हसे १७ तोपें आ रही हैं। उनके आ जानेपर हमलोग युद्ध- 
यात्रा करेंगे। यह देखो, सवेरा हो रहा है। चार घड़ी दिन चढते- 
चढ़ते-- भरे, वह क्या १”---घाय घाय धाँय । 

अकपस्मात्‌ उस जगलमें चारों ओरसे तोप छूटनेकी आवार्जे आने लगीं। 
तोपें अगरेजोंकी थीं। जालमें फँसी हुई मछलियोंकी तरह कप्तान ठामपने 
सन्तान-सम्प्रदायको उत्त जगलमें घेरकर मार ढालनेका विचार किया था। 


ब-+-+३ न्ड्० ० जे 0०$---- 
+ _ के 
नवा पारच्छद 
अगरेजोंकी तोप “धाँय-धाँय” करके गरज उठीं। वह शब्द उत्त 
विशाल काननको केंपाता हुआ यूज उठा, नदीके किनारे-किवारे चलकर वह 
धाँय-धाँय शब्द दूरस्थ आकाश प्रान्ससोे टकरा उठा। बंदीके उस पार 
दूरस्थ काननमें प्रवेशकर वही ध्वनि फिर “धाँय-घाय” कर उठी । 
सत्यानन्दने कद्टा--“ठुम लोग जाकर देखो, कि ये किसकी तोपे छूट 
रही हैं ।” यह सुन कई व्यक्ति घोड़ेपर सवार हो, अन्लुसधान करने चले, पर 
ये जगलसे वाहर निकल कुछ ही दूर गये होंगे, कि उनपर सावनकी घाराकी 
तरह गोले वरसने लगे । चस सब-के-सब घोड़े समेत वहीं ढेर हो गये । 
सत्यानन्दने दूर दीसे यह दृश्य देखा। उन्होंने कहा--“शक्षकी ऊंची 
डालपर चढ़कर देखना चाहिये कि क्या बात है ।” 
उनके कहनेके पहलेसे ही जीवानन्द वृक्षपर चढकर सवेरेकी सूर्यकिरण>ंका 
आनन्द ले रहे थे। वे ऊपर द्वीसे चिल्लाकर बोले--“तोपें अंगरेजोंकी हँँ। 
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सत्यानन्दने पुछा--“सब पेदल हैँ या घुड़सवार १” 
जीवा०--“दोनों ही |” 
सत्या०--“कितने हैं १? 
जीवा०--“में कुछ अनुमान नहीं कर सकृता । अभीतक वे लोग 


;£ थौरे-घीरे जगलकी आड़प्ते निकलते ही जाते हैं ।” 


2 


ही 
हृ 


[ 
|| 


सत्या०--“गोरे भी हैं या सव देशी ही सिपाही हैं ।” 

जीवा०---“गोरे भी हैं ।” 

तब सत्यानन्दने जीवानन्दसे कहा--“अच्छा, तुम नीचे उतरो।” 
जीवानन्द पेढ़से नीचे उतर पढ़े । 

सत्यानन्दने कहा--“इस समय दस हजार सन्तान यहां उपस्थित हैं । 
अब इनकी सहायतासे तुम जो कुछ कर सको, कर दिखाओ । आजके लिये 
मेंने तुम्हें ही सेनापति बनाया।” 

जीवानन्द हथियार बांधे छपककर एक घोड़ेपर सवार हो गये । उन्होंने 
एक बार आंखोंके इशारेसे नवीनानन्द गोस्वामीसे न जाने कौन-सी वात 
कही, कोई इस इशारेको न समझ सका । नवीनानन्दने भी इशारेसे ही 
उसका जवाब दिया, पर इस इश्वारेको भी कोई न समझ सका । केवल 
उन्हीं दोनों आदमियॉने अपने सन-ही-सन समम्त लिया क्रि यद्दो देखा-देखी 
शायद अन्तिम है, अब फिर इस जीवनमें देखा-देखी न होगी । नवोना- 
अन्‍्दने अपनी दाहिनी भुजा उठाये हुए सबसे कद्दा--“भाइयो | बस, अब्र 
इस समय केवल “जय जगदोश हरे! गाओ। फिर क्या था ? एक साथ 
दी दस हजार सम्तान सुर-में-सछुर मिलाये; नदी कावन और आकाशको प्रति- 
ध्यनित करते, तोपीकी आवाजको डुवाते हुए हजारों भुजाएँ ऊपर उठाये, 
गाने लगे-.. 

“४ जय जगदीश हरे !- 

मलेच्छ निवहनिधने कलयसि करवालमू ।” 


श्३द आनंन्‍्द्मठ 


इसी समय अंगरेजॉंकी तोपोंसे छूट-छूटकर गोले उस जगलमें जमा हुए 
सन्तानोंपर पड़ने लगे । किसीका सिर उड़ गया, किसीकी बाह कठ गयी, 
किसीका कलेजा छिंद गया, लोग धरती चूमने लगे पर तो भी किसीने गाना 
बन्द नहीं किया। सभी “जय जगदीश हरे! गाते रहे। गीत समा। 
दोनेपर सबके सब एक साथही चुप हो गये। वह घनघोर जगल; वह 
नदीकी रेत, वह अनत निज स्थान एक बारगी निस्तब्ध हो गया, केवल वहो 
तोपोंकी अत्यन्त भयानक्र गजेन और 'दूरसे सुनायी पड़नेवाली गोरोंके दृवि- 
थारोंकी कनमनाहट और पेरॉकी आहट सुनायी देती थी । 
तब सत्यानन्दने उस गहरे सन्‍्नाटेको तोड़ते हुए ऊँचे सखरभे कहां-- 
“जगतके स्वामी हरिने तुमलोगों पर कृपा कौ बोलो, तोपें कितनी दूर॒पर हैं।” 
ऊपरसे किसीने कहा-- “इस जगलके बहुत ही पास, एक छोटेसे जगल- 
के उस पार ।” 
सत्यानन्दने पूछा--“ठुम कौन हो १” 
ऊपरसे जवाब मिला--“में हू! नवीनानन्द ।” तब सत्यानन्दने कहा- 
“तुम छोग दस हजार सन्‍्तान हो। तुम्हारी जय आज अवश्य होगी 
बस जाओ, जाकर उनकी तोपें छीन लो |”? 
यह सुन, सबसे आगे घोड़े पर सवार जीवानन्दने कहदा---“चलो आभो। 
बस वे दसों हजार सन्‍्तान, कोई पेदल कोई घोड़े पर सवार हो जीवा 
नन्‍्दके पीछे-पीछे चले। पेदल चलनेवालॉके कन्धॉपर बन्दूक, कमर 
तलवार और हाथमें भाला था। जगलसे बाहर निकलते ही लगातार उतपः 
गोले बरसने छगे, जिससे वे छिन्न-मिन्‍न होने छगे। अनेक समन्ताव ते 
बिना लड़े-भिढ़े मारे गये। एकने जीवानन्दसे कद्दा--“जीवानन्द | व्यध 


इतने आदमियोंकी जाने लेनेसे क्या छाम है 2” 
जीवानन्दने घूमकर देखा कि भवानन्द हैं। जीवानन्दने कहां: 


“तुम्दीं कही, में क्या कहँ १” 
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हे जीवानन्द--“सुमे याद आता है कि उस नदीपर पुल बंधा है ।? 

_ भवा०--“यदि उस पुलपरसे यह दश हजार सन्‍्ताव सेना नदी पार 
ररने लगी, तो बढ़ी भीड़ हो जायगी । शायद एक ही तोपमें सारो सेना 
हजमें ही विध्वंस कर दो जायगो ।” 

जोवा०--“एक काम करो। थोड़ी सी सेना तुम अपने 
गाथ रुख लो ।.. इस युद्धमें तुमने जेसी हिम्मत और चतुराई दिखलाई है 
'संसे मुझे साद्म हो गया कि ऐसा कोई काम नहीं, जो तुम न कर सक्रो । 
गम उन्हीं थोढ़ेसे सन्तानोंके साथ सामनेसे हमला रोको। में तम्होरी 
गेनाकी आइमें बाकी सन्तानोंकों पुछ पार करा ले जाऊंगा । तुम्हारे साथके 
निक तो जरूर ही मरेंगे, पर मेरे साथवाले अगर बच जाये तो कोई 
त्राज्जुब नहीं ।?? 

भवा० --“अच्छा) में ऐसा ही करता हूँ । 

वर्स, भवानन्दने दो हजार सन्तानोंके साथ एक बार फिर वन्देमातरम्‌ 
क्री 'गगनमभेदी ध्वनि करते हुए बढ़े उत्साहके साथ अंगरेजोंके तोपखानेपर 
हमला क्रिया । घोर युद्ध छिड़ गया, पर तोपके सामने वह छोटी-सी सन्ताव- 
पैना कबतक ठहरती १ जेसे किसान पके हुए धानके पौधोंको काठ-काठकर 
बिछता चला जाता है वेसे ही अंगरेजोंकी गोलन्दाज सेना उन्हें मार-मारकर 
गिराती चली गयी । 

इसी वीच जीवानन्द वाकी सन्तान-सेन्यका सुद्द थोड़ा फेरकर वार्यी 
ओरके जज्ञलक्ी ओर.धीरें-घीरे चले । कप्तान टामसके एक सहकारी लेफ्टण्ड 
बाटसनने दुरसे ही देखा, कि संन्तानोंका एक दल धीरे-धीरे भागा जा रहा 
है। ' यह्‌ देख, वे कुछ फौजी और कुछ मामूली सिपाहियोंके साथ जीवा- 
नेन्दके पीछे. दौढ़े । ; 

कप्तान॒टामसने भी येंह देख लिया । यह देखकर कि संतानोंका श्रधाव भागा 
जा रहा- है, उन्होंने कप्तान 'हे” नामक अपने एक सहकारीसे कहा में जबतक 
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इसी समय भवानन्दने कहा--“अब तो सन्तानोंकों इस -तरंगमे कूंदनां हो : 
पढ़ेगा। बोलो, भाइयो ! कौन कौन ,कूदनेको. तेयार है?” - गांभो, . 
“न्देमातरमू ।” उस समय ऊँचे कण्ठसे मेघमत्लार..रागमें सारे सम्ताव 
तोपोंकी आवाजके तालपर “बन्देमातरमू” गान गाने छुगे.। «५० 


कनन-नलयपकसन्ब»>न 


दसवा पारच्छद 


ब््टककंरी--+ | ४ 

वे दसों हजार सम्तान बन्देमातरम गान गाते, भाले ऊपर उठाये हुए. 

चड़ी तेजीके साथ तोपोंके मोहड़ेकी ओर चेल पड़े । लगातार गोले बरसनेसे 
सन्तान-सेना खंड-खंड, विदीण और अत्यन्त विश्शंखल हो गयी, तो भी- 
लौटी नहीं । उसी समय कप्तान ठामसकी आज्ञाके अनुसार सिपाहियोंकां : 
एक दल बन्दृकॉपर संगीने चढ़ाये सन्‍्तानोंकी दाहिनी ओरसे आकर उनपर. 
हट पढ़ा। दोनों तरफसे हमला हो जानेके कारण सन्तानगण एंकबारंगी 
निराश हो गये । क्षण-क्षणमें सेकड़ों सन्ताने नष्ट होने लगे। तब जीवा- 
नन्दने कहा--““भवानन्द [ तुम्हांरी ही वात ठीक थी। अब वेचारे वष्णवों- 
की हार करवाना व्यर्थ है। चलो हमलोग धीरे-धीरे लौट चलें |” ... ह 
भवा०--“अब केसे लौट चलोगे ? इस समय तो जो पीछे फिरेगा... 


चही जान गवायेगा ।” सह 
जीवा०--“सामने और दांहिनी तरफसे हमला हो रहा है। बाई 


तरफ कोई नहीं है । चलो धोरे-घीरे घूमकर वांयीँ तरफ हो जाये और 


सधर ही से निकल भागे ।”? हे 
भवा०--“भागकर कहां जाओगे ? : उधर नदी है । वर्षाकें कारण ' 


अहुत उमड़ी हुईं है। अंगरेजोंके गोलेके डरसे भागकर तो : सम्तानसेवा जे 
. लदौमें डूब जायगी ।? अल 5 के जा 5 अर  क 
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गगवान अंगरेजोंका मला करें, हमलोग तुम्हारे दोस्त हो हैं, दुश्मन नहीं ।” 
यह सुन. कप्तान ठामसने भवानन्दकों मारनेके लिये अपनो खुलो 
गीन उठानी चाही, पर सवानन्द उसे ऐसा शेरकी तरह अपने पंजेमें पकड़ 
खा था कि वह सिर भी न हिला सका। भवानन्दने अपने साथियोंसे 
हा--“इसे बांध छो ।” बस, दो तीन सनन्‍्तानोंने आगे बढ़कर कप्तान 
'मसको बांध, डाला.। - . भवानन्दने कह्टा--“इसे एक घोड़े पर लाद लो और 
'सक्तो साथ लिये हुए जीवानन्दकी सद्दायता को चलो ।” 
. तब उन अल्पसंख्यक समन्‍्तानोंने कप्तान टामसको एक घोड़ेकी पीठपर 
ग़ेद लिया और “बन्देमातरम्‌” गीत गाते हुए वाटसवकी खोजमें चल पड़े । 
:. उधर जीवानन्दकी सेनाके दिल टूट रहे थे और वह भागनेका सांग ढूंढ 
दी थी। जीवानन्दने उन्हें सममा-बुक्काकर रोक रखना चाहा पर सबको 
भागतेसे न रोक सके । कितने ही भागकर आपके बगौचेमें जा छिपे। 
ग्रको छोगोंको जोवानन्द और धीरानन्द पुलक्ो ओर के गये। पर वहां 
हुचते ही 'हे” और बाटसंनने उन्हें दो तरफले घेर लिया। अब जान 
कह बचती है १ 


. ग्यारहवाँ परिच्छेद 
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'. इसी समेय ठामसकी तोपें दाहिनी ओरसे आ पहुंचो । तब तो सन्तानोंको 
: सेना एक. बार ही तितर-वितर हो गयी । किसीके बचनेकी कोई आशा न 
ई रही । संतानोंमेंसे जिसका जिधर सींग समाया, वह .उधर द्वी भाग निकला ६ . 
. 'जीवानन्द और धोरानन्दने उन्हें रोक रखनेके. लिये. बड़े-बड़े. यत्व किये, पर 
भरोक सफ्े।: इसो समय बड़े ऊंचे खरसे आवाज आयी-“घुलपंर चले 


दो-चार सौ सिपाहियोंकों ढेकर इन सामनेके छिन्न-मिन्न विदनहियोको, ब! 
करनेमें लगा हूँ तबतक तुम तोपों .और वांकी .सिपालिे 
साथ लेकर उन भागनेवालॉंका पीछा करो । बायीं ओरसे लेपटंप्ड वाटसत जाई 
रहा है दाहिनी ओरसे तुम भी जा पहुंचो । देखो, आगे बढ़कर तुमे पु 
सुँह बन्द कर देना होगा, जिससे वे लोग तीन ओरसे घिर जाय॑ और नह 
फंसी हुई चिढ़ियोंकी तरह मारे जा सकें। वे सब बढ़े तेज- चलनेवाते दे. 
सिपाही हैं, भागनेमें बढ़े होशियार द्वोते हैं, इसलिये ठुम उन्हें सहजमें हो व. 
पकड़ सकोगे । . घूमघुमाव | रास्तेसे घुड़सवारॉको पुलके . मुद्दानेपर है जाके ४ 
खड़ा कर दो । बस, फतढ हो जायगी ।” कप्तान है! ने ऐसा - हो किंग 
“अति दर्पें हता लंका ।” कप्तान ठामसने सन्तानोंकों भलनन्त-व्छ 
सममकर केवल दो सौ पैदल सिपाही भवानन्दसे लड़नेके लिये रे. बी 
बाकी सबको 'हे” के साथ रवाना कर द्विया। चहुर* भवानन्दने देखा 27 
अंगरेजोंकी तोपे हट गयीं और प्रायः सब्र सेनिक भी चले गये, ..अब ोई़- 
बहुत रह गये हैं उन्हें हम सहज ही मार डार्लेंगे.। बस, उन्होंने अपने बचे 
डुचे सिपाहियोंकों पुकारकर कद्दा--“देखो, ये जो थोड़ेंसे दुश्मनके सिह 
बचे हैं, उन्हें मारकर ढेर कर दो, तो मैं जीवानन्दकी संवताशी ? 
पढ़ ॥7 बोलो, एक बार प्रेमसे वोलो--“जय जगदीद- हरे [” यह खुबते 
ही वह थोड़ी-सी सन्तान-सेना 'जय जगदीश” का शोर मचाती हुई काति 
टामसके ऊपर भुखे बाघकी तरह टूट पड़ी; उस आक्रमणकी उम्रता वें 
थोड़े से सिपाही और तिलंगे न सद्द सके, सबके-सब न ह्दो गये ः सवा: 
नन्दने स्वयं आगे बढ़कर कप्तान ठामसके सिरके बाल पकड़ : ल्यि ।: कप 
अन्ततक श्राणपण्से लड़ता रद्दा। भवानन्दने कद्ा--“कप्तान साहब |. मे 
तुम्हें नहीं मारूगा, क्योंकि अंगरेजोंसे हमारी कोई शत्रुता नहीं. है.। 
सर इन सुसमानोंकी सहायता करनेके लिये क्यों आवे दो १. जाओ, रे 
करें आणदान देता हूं, पर दंस समय तो दम हमारे कन्‍दी, होकर रहो 
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- : क्षकेले भवानन्द उत वीस जवानों को सहायतासे, एक ही तोपसे बहुत सिपा- 
... हियोंकी जहन्लुमकी राह दिखलाने लगे। पर यवन-सेना भी ज्वारके समय 
- लगांतर उठती हुईं तरंगोंके समान ही बढ़ती गयी और भवानन्दको चारों: 
ओरसे घेरकर हैरान करने लगी । वे उन तरञ्ञॉमें पढ़कर डबने लगे । पर 
भवानन्द. न तो .थकनेवाले ही थे, न हारनेवाले--वे बड़े ही निडर थे । दे 
- भी तोप दाग-दागकर कितनेही सैनिकॉकों न४ करते चले गये । यव्रवगणः 
' आँधीसे उठंती हुईं तरंगोंकी तरह उनपर हमला करने लगे, पर वे बीसों 
'. जवान पुलका भोहड़ा रोके ही रहे । वारपर-वार होनेपर भी वे न हटे और 
... येवन धुलंपर न पहुँच संके । वें वीर मार्दों अजेय थे । उनका जीवन मानों: 
. अमर थो। “ इस अवसरमें दल-के-दुछ संतान उसपर पहुँच गये। थोड़ी 
देरेमें सारी संतान सेना पुल पारकर जाती; पर इसी समय व जाने किघरसे 
नयो-नयी तोपें गरज उठीं। अरररर धार्यंकी आवाज होने लगी। दोलवोंः 
ही दल थोड़ी देंर हाथ रोककर देखने लगी, कि ये तोपें कहाँसे दागी जा रही 
:-हैं। उन्होंने देखा कि जन्लके भीतरसे कितने द्वी देशी सिपाही तो दागते 
ह । हुए.चले आ रहे. हैं।... जंगलसे निकलकर सत्रद्न वढ़ो-बढ़ो तोपें एक साथ दो 
. हैं' सांहंबके दलूपर आग वरसाने छगीं। घोर शब्दसे जंगल और पहाड़: 
: 'शूंज उठे। सारा दिन लड़ते-लड़ते थकी हुईं यवनसेना प्राणोंके भयसे काँप 
'उठी । उस अग्निवर्षके आगे तिलंगे, सुसलमान और हिन्दुस्तानी सिपाहीः 
... सभी भागने लगे। केवल दो-चार गोरे खड़े-खड़े जूक रहे थे । 
स्का भवानन्द तमाशा देख रहे थे। उन्होंने कह्दा--“भाइयो ! देखो; वे 
चोटीकाटे भागे जा रहे हैं। चलो, एकवार हीं उनपर टूट पढ़ो ।? तब 
_ चींटियोंके दलकी तरह कतार बाँघे सन्तान-सेना बये उत्साइसे सुलके इस पार 
आकर यव॒नोंपर आक्रमण करने लगी । वह अकस्मात्‌ यवनोंपर टूट पड़ो रु 
. उन बेचारोंको युद्ध करनेका मौका हो न मिला । जेते गंगाकी तरंगे पत्वेता- 
कार सतवाले हाथीको बहा ले-जाती हैं; बेसे - ही सन्‍्तानगण यवनोंको वहा. छेः 


श्षर : आननन्‍्द्मठ 


जाओ, घुलपर चले जाओ, बस पार पहुंच जांओ नहीं तो नदीमें दब मरोगे। ह 
अंगरेजी सेवाकी ओर मुद्द किये हुए धोरेःघीरे पुलपर पहुंच जाओ” 
जीवानन्दने चारों ओर दृष्टि दौढ़ायी, तो सामने भवानन्द बजर थांगे।ः 
भवानन्दने कहा--“जीवानन्द सबको पुरूपर ले जाओ, नहीं तो रक्षा की- 
है।” हक का 
तब घीरे-घोरे पीछेकी ओर हटती हुई सन्तान-सैना पुंछ- पार केले 5 
चली, पर ज्योंद्वी वे पुलपर पहुंचे, अंगरेजोंने मौका पाकर तोपसे पुलुको उह। “ 
देनो झुहू किया। सम्तानोंका पुल नष्ट होने लगा।.. भवानन्द, जीवानंद : 
और धीरानन्द.तीनों एकत्र हो गये, एक-एक तोपकी मारते बहुत संन्तानोंई। - 
संहार दो रहा था । भवानन्दने' कहा--“जीवानन्द, धीरानन्द आभो, तत्या। है 
घुमाते हुए इसलोग उस तोपको चलकर छीन ले ।” ... 5 
। * यह कह तीनों व्यक्ति तलवार चमकाते हुए उस तोपके पारस पहुंचे भौर - 
गोलन्दाज सिपाहियोंकों मार-मारकर ढेर करने लगे। अन्य सन्तावगण 
उनकी मददको: आ पहुँचे । तोप, भवानन्दके हाथोमें चली आयी। तो 
कब्जेमें कर, भवानन्द उसके ऊपर चढ़ गये और ताली बजाते. हुए बोले-” 
: “बन्देमातरम्‌” सब-के-सव '“वन्देमातरम” गाने छंगे। भवानन्दने .कह+7 
“इस तोपको घुमाकर अब इन सर्वोकी खबर लेनी चाहिये । 
ह यह सुनते ही सन्तानोंने तोपका मुह फेर दिया । फिर तो वह तोप 
- नाद करती हुई वेष्णवोंके कारनोंमें हरिनोम गुज्ञाने लगी। उसकी. वाइके 
सामने सिपाही ढेर होने लगे। भवाननंद उस तोपको खींच-खाचिकर ४४ # 
सुद् पर ले आये और बोले--“ठुम दोनों कतर्रिबन्दी : करके संतान-सेगको 
.पुलके उस पार ले जाओ, में अक्ेला हो इस व्यूह-द्वारकी रक्षा कह़गा। 
'तोप चलानेके लिये मेरे पास थोड़े से गोलन्दान- सिपाही छोड़ -जाओी.! 
... बीस चुने हुएं जवान भवानन्दकते पास रह गय्रे और असंख्य संताव-सेना 
घुल पारकर जीवानन्द और घोरानन्दकी आज्ञानुसार कतार वबाव आगे बढ़ी । 
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* » कप्तान, ठामस बंगला अच्छी तरह जानता था। उसने यह बात 
' भुन ललकारकर उन अन्नरेज सिपाहियोंपे कह्ा--“भाई अंगरेजो ! में तो 
मरता. ही हूँ, पर तुमलोग इ्लेण्डके प्राचीन यशक्री रक्षा करना। में तुम्हें 
ईंसामसीहकी सोगन्ध देकर कहता हूं कि पहले मुझे मारकर तब विद्रोहियोंको 
मारता [7 ह 

इसो समय धाय्येसे पिस्तौल छूटी । एक आयरिशने कप्तान टामसको 
“लक्ष्यकर यह गोली छोड़ी थी । गोली कप्तान टामसके सिरमें छगी । उसके 
प्राण निकल गये । भवानन्दने जोरसे चिल्माकर कहा--“मेरा ब्रह्मात्न व्यर्थ 
खिला गया। .अब कौन ऐसा अजु न, भोम, नकुल या सहंदेव है जो इस 
सम्रय मेरी रक्षा कर सके ? यह देखो, च॒ुडीले शेरको तरद्द सब गोरे भेरे 
ऊपर दट रहे हैं । में तो मरनेके लिये आया ही हूँ । अब बतलाओ, कौन- 
कौन सन्तान मेरे साथ मरना चाहते हैं ।” 
. . सबसे पहले घीरानन्द आगे आये, इसके बाद जीवानन्द 4 साथ द्वी दस, 
फिर पन्द्रंह, फिर बीस और अन्तमें पचास सनन्‍्तान आकर वहीं इकट्ठे हो 
गये । भवानन्दने घीरानन्दको देखकर कहा--“तुम भी क्या मेरे ही साथ 
भरने आये हो १” ० नहला 

धीरा०--“क्यों मरनेमें भी किसी का इजारा है १” यह कहते हुए 
धीरानन्दने एक अंग्रेजको घायल किया । हु 
.+ भवा०--“नहीं, नहीं, मेरे कहनेका मतलब यह है कि ठुम तो ज्ली- 
पुन्रका मु ह देखते हुए सुखसे दिन बिताना चाहते थे । 

धीरा०--“इंलवाली बातका इशारा कर रहे हो १ क्या अब सी, तुम्दारी 
सममससें कुछ न आया १”? यह कहते-कहते धीरानन्दने उस घायल गोरेको 
मार गिराया । के ह 

भेवा ०---नहीं--- - ह 
' बात पूरी सीन होने-पाग्री थी कि एक गोरेने भवानन्दका दाहिना हार - 
काट डाला-॥ - 2 53 क 


'द 
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वले। मुसल्मानोंने देखा कि पीछे तो भवानन्दकी पेदल सेना है. और... 
सामने महेंद्रकी बढ़ी-बढ़ी तोपें गरज रही हैं। हम कक 
अब तो "हे? साहबने देखा कि सर्वनाद उपस्थित है । उनकी सारी सुध- .. 
बुध जाती रही--बल, वीये, साहस, कौशल, शिक्षा; अभिमान--सबका ह 
द्वाला निकल गया । सारी फौजदारों, बादशाही; अँगरेजी; देशी, विला: . * 
यती, काली और गोरी सेना गिर-गिरकर जमीन चमने छगी । विधर्मियोँ-. . 
का दल भाग चला । जीवानन्द और घीरानन्द 'मार-सार' करते हुए विषमी 
सेनाके पीछे दौड़ पढ़े । सन्तानोंने उनकी कुल तोपें छीन लीं।. बहुतसे : 
ऑगरेज और देशी सिपाही सारे गये | सर्वनाश समीप आया देख कप्तान 
“हे” और वाठटसनने भवानन्दके पास कहला भेजा--“हम सब -तुम्दारे कदी हैं, 
अब दमारी जाने छोड़ दो ।” जीवानन्दने भवानन्दके मुहकी ओर देखा। ५ 
सवानन्दने मन-हो-सन कद्ा--नहीं; यह तो नहीं होगा। , आज: तो में - हे 
मरनेके लिये तैयार हूं। यद्द सोचकर भवानन्द ऊपरको हाथ उठाये.हरि- 5 
इरि कहते हुए बोले--“मारो, मारो इन दुष्टोंको ।” हि 
अब तो एक भी प्राणी जीता न बचा । केवल २०-३० गोरे सिपाही. . 
'एक जगह इकट्ठे होकर मन-हो-मन आत्मसमर्पण करले का निरचय कर जान- ... 
'पर खेलकर लड़ रहे थे। जीवानन्दने कद्दा--“भवानन्द | हमारी तोजय - 
दो च॒की अब लड़नेका कोई काम नहीं है। इन दो-चार व्यक्तियोंकों छोड. है 
कर और कोई जीता नहीं रहा । इनको आणदान दे दो और घर छौठ चले व” :* 
भधानन्दने कहा--एककी भी जीता छोड़कर भवासन्द . नहीं लौट ५ 
सकता । जीवानन्द ! में तुम्दारी सौंगन्ध खाकर कहता हूँ ठुम अलग हद... 
कर खड़े हो जाभो और तमाशा देखो में अकेला ही इन अंगरेजोंकी मार 
जगिरता हू ॥7 
... कप्तान ठामस घोड़ेकी पीठपर बंधा था ।. भवानन्दने हुक्‍्स दिया--से | 
: मेरे सामने के आओ । पहले उसकी जान छ गा, फिर में तो मूंगा दी । 
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“उस भयंकर मुहटर्तमें ही वाकी बचे हुए गोरे भी मारे गये । सारी युद्धभूमि- 
पर सन्‍नाठा छा गया। 

. उसी मुद्दत्त में भवानन्दने भी मुँहसे 'वन्देमातरम” गाते और मन-ही- 
.. मन विष्णु भगवानके चरण-कमलोंका ध्यान करते हुए परलोककी यात्रा की । 
| हाय रे रमणी-रहूप लावण्य | इस संसारमें सबसे बढ़कर तुमे ही 
. घिक्‍कार है | 


५: 3 ४ 
बारहवाँ परिच्छेद 
“लड़ाई जीतनेके वाद सारे विजयी वीर, अजय नदीके किवारे चारों ओर 
- से सत्यानन्दको घेरे हुए, तरह-तरहकी खुशियां मनाने लगे केवल सत्यानन्दको 
ही सुख नहीं था । वे भवानन्दके लिये दुःखी हो रहे थे । | 

. अबतक तो वेष्णवोंके पास लड़ाईके अधिक वाजे नहीं थे, पर इस समय 
न जाने कहांसे हजारों ढोल, दमामे, शहनाई, भेरी, ठुरही, सिंधे आदि बाजें 
हु पहुँचे । .. जयसूचक वाक्योंकी ध्वनिसे सभी जंगल, नदियाँ, और पहाड़ 
'गुँज उठे । इस प्रकार बढ़ी देरतक संतानोंने तरह-तरहसे खुशियाँ मवायीं । 
इसके बाद सत्यानन्दने क़ह्ां--“आज जगदीखरने बड़ी कृपा की जो संतान- 
धर्मकों जय हुई, परन्तु अभी एक काम बाकी रह गया है । जो हमारे साथ 

' खुशियाँ न मना सके और हमें यह खशीका दिव दिखलानेके लिये जानोंपर 
: खेल गये, उन्हें भूल जानेसे काम नहीं चलेगा । जिन्होंने रणक्षेत्रमें प्राण .. 
बाय हैँ, चलो, अब हम उन-छोगोंका -शव-संस्कार करें । विशेषकर, जिस 
' सहात्माने, हमें इस लड़ाईमें जिताऋर अपने प्राण. दे दिये हैँ, उस भवानन्दकरा - - 
संस्कार खूब धूमधामसे करें ।” | 
._. यहं सुनते ही सन्तानोंकां दंछ “वन्देंसातरम्‌” कहता हुआ मरे हुए वोरोंका - 
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धीरा०--“मेरी क्या मजाल, जो में ठंम्हारें. जैसे, पवित्राममसे बी : 
बातें कहता १ में तो उस समय सत्यानन्दका - जासूस. बनकर गा 
हुआ था ।” नम की 

 भवा०--“यह क्या १ क्या महाराज मेरे ऊपर सन्देद करते हैं १” 

उस समय भवानम्द एक ही दवाथसे, लड़ रहें थे। धीरानस्दने उतकी . 
रक्षा करते हुए कद्दा--“कल्याणीके साथ तुम्दारी जो-जो बातें हुई थीं, वे सका. 
महाराजने अपने कानों सुन छी थीं ।”? जी 

भवा०--“सो केसे १” 

घीरा०---“वे स्वयं वहाँ गये थे । देखो सावंधान हो जाओ। झी 
समय एक गोरेने भवानन्दपर हमला किया) जिसका जवाब उन्होंने हमलेते 
दिया । ' 

धीरानन्द कहते गये--“वे कल्याणीकों गीता पढ़ा रहे थे;. उसी समन 
तुम वहाँ पहुँचे । देखो सावधान |”. भवानन्दकी बायीं भुजा सी -कटकर 
गिर पड़ी । पाप, 

भवा०---“अच्छा, उनको मेरे मरनेका हाल सुनाते हुए कंद देन 
अविद्वासी नहीं हू । 

आँखोंमें आँसू भरकर घोरानन्द युद्ध करते-करते बोले-/सो तो वेह्ी 
सममें। कल उन्होंने जो आशीर्वाद किया था उसे यादें करी ।  उन्‍्दोंते 
मुमसे कद रखा था कि आज भंवान मरेगा तुम उसके पास ही रहना 
और मरते समय कह देना कि मेरे आशीर्वादसे उसे मरनेके वाद बकुण्दवाध 


कि मे 


होगा । 
_ भवानन्दने केहा---“सन्तानोंकी जय हो 
बन्देमातरम्‌” गान तो मुझे सुना दो 
उसी समय थीरानन्दको आज्ञाइसार सभी युद्धों 


' भाई मरते समय एक वाँः 


न्‍्मत्त संतान ललकारते 


: साथ “बन्देमातरमः गाने लगे । इससे उनकी भुजाओम इुपना बल भा गया, 
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: मुद्ठीमें आ गया-। यहां और कोई ऐसा नहीं जो हमारे विरुद्ध उठ खढ़ा हो, 
: इसलिये तुमलोग वीर भूमिमें संतानराज्यका मंडा खड़ा करो, प्रजासे कर वसूल 
करो और नगरपर अधिकार करनेके लिये सेनाका संग्रह करते रहो । हिन्दुओं 
* का राज्य हुआ है, यह सुनते ही बहुतसे सेनिक हमारे भण्डेके नीचे चले 
.. आयेंगे ।” 
तब जीवानन्द आदि सब लछोगॉने सत्यानन्दक्रो प्रणामकर कहा--“हस सब 
. आपको प्रणाम करते हैं। महाराजाधिराज | यदि आपकी आज्ना हो; 
: , कहिये, इमलोग इसी जंगलमें आपका सिंहासन स्थापित करें ।” 
: ... सत्यानन्दने जीवनमें आज पहली हो बार क्रोध प्रकाश किया था। बोले 
“ “क्या तुमलोग मुझे भी ढोंगो साधु समझते हो १ हमलोग राजा नहीं 
संन्यासी हैं। इस समय देशके राजा स्वयं भगवान्‌ बेकुण्ठनाथ हैं । नगरपर 
. अधिकार हो जानेपर तुमलोग जिसे चाहना उसे राजमुकुठ पहना देना, पर यह्द 
2 निशंवय समम रखो, कि में इस अह्यवर्स्याश्रमकों छोड़कर और किसी आश्रमको 
- स्वीकार नहीं कर सकता । जाओ, अपना-अपना काम देखो ।” 
क्‍ यह सुन, वे चारों आदमी त्रह्मचारीको प्रणाम कर उठ खड़े हुए। तब 
: औरोंकी नजर वचाकर सत्यानन्दने महेन्द्रको ठहरनेका इशारा किया । अन्य 
, तीनों व्यक्ति तो चले गये, महेंद्र रद गये। तत्र सत्यावन्दने महेन्द्रसे कहा--- 
- तुम सबने विष्णुमण्डपमें शपथ करके सन्तानधर्म ग्रहण किया -था। . भवानन्द 
. भर जीवानन्द दोनोंने ही अपनो प्रतिज्ञा भंग कर डालो । भवानन्दने तो 
. अपने कहे मुताबिक अपने पापका प्रायश्चित कर डाला, अब मुम्के डर है कि 
हों जीवानन्द भी ग्रायरिचत्त करनेके - लिये अपने प्राण न दे डाले, पर मुझे 
, एक ही बातका भरोसा है, जिससे वह - अभी नहीं मर सकता । “वह बात 


एकदम गुप्त है । अकेले तुमने ही अपनी प्रतिज्ञा पूरो तरह निबाही है. ह 


: अब तो सन्‍्तानोंका काम हो गया। प्रतिज्ञा तो उसी दिंनतंकक्रे लिये थी, 


' अबतक संतानों का काम न हो जाता । - अब कार्योद्धार हो गया है, .हसलिये 
-.. पोदता हू कि तुम फिरसे ग्रहस्थ- बन-जाओ ।”? 
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संस्कार करने चला । सब लोग हरिनाम छेते हुए बहुत-सी चन्दनकी लकदियों । 
बटोर लाये और भवानन्दकी चिता रच  उसीपर उन्हें सुला, आग लगाका ; 
चारों ओरसे चिताको घेरे हुए, “हरे मुरारे! गाने लगे।.. ये लोग. विष्षुभेक . 
थ्रे--वेष्णव-सम्प्रदाय--भक्त न थ॑ इसीलिये इनमें दाद कस होता था। . : 
उसके बाद जंगंलमें केवल सत्यानन्द, जीवानन्द, महन्र नवीवानन्द और 
धीरानन्द ही रह गये। पांचों व्यक्ति एकान्तमें बे सलाह करने लगे। 
सत्यानन्दने कहा--“इतने दिनोंतक हमलोग जिस त्रतके लिये अपना सब रे 
कर्त-धर्य और सुख-आराम छोड़ बठे थे वह पूरा हो गया ।.. अब यहाँ यवव- ॥ 
सेनाका नाम-निशान भी न रहा, जो बाकी बचे हैं वे एक .क्षण भी हमारे. 
सामने न ठहर सकेंगे । अत्र तुम लोगोंकी क्या राय है १”... 
जीवानन्दने कहा--/“अब यहांसे चलकर हर्म राजधानीपर अधिकार... 
जमाना चाहिये १” ह मा 
सत्या०--“मेरी भी यही राय है ।” 
धीरा०--“पर आपके सिपाही कहाँ है १” 
जीवा०+-“क्यों १ यहीं तो है । 
धीरा०--“कहाँ हैं ॥. कोई नज़र भी आता है! कल 
जीवा० -- “सब लोग जहाँ-तहाँ विश्राम कर रहे है।. . ढंका बजाते ही । 
सब इकटठ्ठ हो जायेंगे १” ०५ हा 
घीर।०--“एकका भी पता नहीं लगेगा । 
सत्या०--“क्यों १” &. ५ 0 ७ . का 
धोरा०--“सब॒ छटपाठ करने चले गये हैं । इूस समय गांवींकी रक्षा 
'कोई प्रबन्ध नहीं है। मुसलमानोंके गरवों और रेशमी कोठियोंकों टुटपाट 


कर सबके सब्र चले जायेंगे। इस समय आप किसीकों नहीं पायेंगे । 


खोज हृंढ़कर वठा हू. । 
सप्यानन्द उदास होकर. बोले-: “जो हो, अब .तो सारा अर हमासी. 
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१६० ' आनन्दसठे - : 
महेंद्रकी आंखोंसे लगातार आँसू चलने लगे। -वे बोलें--“महाराजे | 
सब में किसको लेकर फिरसे गहस्थ वन ! जीने -प्रांण-दे ही दिये, कन्याका, 
कुछ पता ही नहीं कि किघर गयी । अब में उसे कहँसे हूँढ़ लाऊँ। भापने : 
कहा था, कि वह जीती है, इसीसे इतना भी जानता . हूँ! हे और बुछ मुझे अं 
नहीं मालूम ।”. | ह 0 देह मु ५; 
तब सत्यानन्दने नवीनानन्दकों बुलाकर मरहेंद्रस कहा--“देखी झा नम." 
नवीनानन्द गोस्वामी है । ये बढ़े ही पविच्रात्मा हैं. और मेरे. व्रिय. शिंष्य हैं । 2 व 
थे हो तुम्हें तुम्हारी कन्याका पता बता देंगे ।” यह बह सत्योनन्दने शासति 
को इश्ारेसे कुछ कहा। उस इशारेको सममंकर शांति वहांसे जाने. लगी ।. रू 
यह देख महेंद्रने कहा--/अव ठुमसे कहां देखा-देखी होगी १” । कर 
. शाँतिने कहा--“मेरे आश्रममें चलिये ।” यह कह, शांति आगे-अगे: है 
चली । महेंद्र भी त्रह्मचारीके पेर छू विदा मांग शाँतिके पीछे-पीछे चलकर... 
उसके आश्रममें पहुचे। उस समय रात बहुत बीत गयी थी, तो भी शान्ति. 
. सोने न जाकर नगरकी ओर चल पढ़ी । + «कर ह हू 
ः. सबके चले जानेपर त्रह्मचारी भूमिमें माथा ठेके हुए मन-द्द मेन जगदी 
खरका ध्यान करने लगे । कंमसे सबेरा होनेकी आ गया! इसी समगज 
जाने किसने आकर उतका सिर कर कट्दा--“मैं आ गया | हे 
-.  अह्यचारी उठ खड़े हुए और चकपकाये हुए बढ़ी घबराहटके साथे वोढे 
«आप आ गये १ च्ैयों १ किसलिये १” ह हे 
-. आनिवालेने कद्दा--“दिन परे हो गये |! 


. , बह्यचारीने कह्दा--“प्रभो, आज तो क्षमा कीजिये । आंगांमी मारी 
पूर्णिमा के दिन में आपकी आज्ञाका पालन कहूँगा।” .: कर 


4 ०. 
पहला पारच्छद 

ह भआएर्क०%कऋ० कक -णाण 

दे ह उस रातको वह प्रदेश हरिध्वनिसे भर गया। संतानोंके दल-के-द्ल 
: « जहाँ-तहाँ ऊँचे स्वस्से 'बन्देमातरम! या 'जगदीश हरे !? गाते हुए घूमते 
हू दिखाई देने लगे । कोई शन्रु-सेनाका अख्न, कोई वस्त्र छीनने लगा। 
. कोई भरे हुए शन्रुओंकी लछाशोंकों पेरसे ढुकराते और तरह-तरहके उपद्रव 
हे 2 भचाते थे ।. कोई गाँवकी तरफ और कोई बगर्‌की तरफ चले जाते और 
हे - राह या गहस्थको पकड़कर कहते--“बोलो बन्देमातरम्‌ ] नहीं कहोगे, तो 
हम तुम्हें अभी मारकर फेंक देंगे ।? कोई हलवाईकी दूकान लूटकर खा: 
। ' रहा है तो कोई ग्वालेके घर जा सींकेसे दहीकी मठकी उतार दहीमें मुह 
,” छगा रहा है । कोई कहता--“अरे ब्रजके ख्वाले तो आ गये; पर ग्वालिने 
... कहाँ हैं १” उसी एक रातभरमें गाँव-गाँवमें, नगर-तगरमें घोर कोलाहल मचः 
' गया ।. सबॉने कहा--“मुसलमान हार गये, हिंदुओंका राज्य पुनः हो गया + 
भव क्या है १ अब सबलोग अ्रेमसे एकबार श्रीरामचंद्रकी जय बोलो ।” अब 
. - तो गाँववाले मुसलमानोंकों देखते ही मारनेको दौड़ने लगे। कोई-कोई तो 
पा ड्सी :रातकों .मुसल्मानोंकी बस्तोमें घुस उनके घरोंमें आग लगाकर उनकीः 
- : चीजें लूटने खसोटने लगे। बहुतसे मुसलमान सारे गये, बहुतोंने दाढ़ो- 
है मझुझ़वा, देहमें रामरज पोत, रामका नाम लेना झुह कर दिया। पूछनेपर, ' 
_ * भेंट कह उठते, कि भाई !. मैं तो हिन्दू हूँ. । । 
दलके दल डरे - हुए मुसलमान नगरकी ओर भाग चले । चारों और. 
. . राज्य के नौकर दौढ़-घूप करने लगे । बचे-बचाए सिपाही सुसज्जित होकर 
: -गेगरकी रक्षाके लिये इकठ्ठ हुए। राजधानीके किलेकी घाटियों . और 
.: - बइयोंके दरवाजेपर हथियारबन्द सिपाही बढ़ी सावधानीसें पहरा देने-लगे .# 
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कत्याणीने कहा--“वाबा | में भिखारिन हूँ। मेरे पास फटी कौड़ी भी 
का नेहीं है। डाकू मुकसे कुछ न वोलेंगे ।” 
, : पहरेवालेनें कहा--“मीं |! अभी तुम्हारी नयी उमर है । भरी जवानी 
है दुनियामें इससे बढ़कर घनदौलत कुछ नहीं है । इसके डाकू तो हम 
. भी हो जा सकते हैं ।” कवब्याणोने देखा कि यह तो बड़ी विपद्‌ आयो। 
- इससे बिना कुछ कहे-सुने, खुपचाप वहाँसे दबे पावों खिसक पड़ी । पहरे- 
ः चाहने देखा कि उसकी माईजीने तो उसकी दिछगीका मतलब हो नहीं 
समा । इससे उसके दिलकों वढ़ी चोट पहुंची । दुःख भुलानेके लिये 
'उप्तने गॉजेका दस लगाया और राग मिंफोंटो खम्माचमें सीरो मियांका ठप्पा 
2 गाना शुरू किया। कव्याणी चलो गयी। 
.... उस रातढ्नो रास्तेमें दल-के-दल पथिक नजर आ रहे थे। कोई 'मारो- 
. मारो” कह रहा था, कोई “सागो-मागो? के नारे बुलन्द कर रहा था। कोई 
रो रहा था। कोई हँस रह्दा था। जो जिसे देख पाता, वह उसको पकड़ने 
: दौढ़ता था। ' कल्याणो बड़े चकरमें पढ़ी । एक तो राह नहीं मालूम, दूसरे 
'किसीसे कुछ पछने लायक भी नहीं, क्योंकि सभी लड़नेकी ही तंयार नजर 
आते थे।. वह लछक्कर-छेपकर अन्घेरेमें रास्ता चलने छगी, पर हजार छिप- ' 
' 'छिपकर चलनेपर भी वह एक अत्यन्त उद्धृत विद्रोही दलके ह्ााथमें पढ़ ही 
.'गयी। -े खूब शोर मचाते हुए उसे पकड़नेकों पके । कल्याणी दम: 
: साथे हुए भाग चलो और. जन्नलके भीतर घुस गयी। वहाँतक एक दो 
: डाकुओने उसका पोछा किया । एकने उसका आँचल पकढ़केर कद्दा--“अब 
कही प्यारी |? इसी समय अकस्मात्‌ किसीने पीछेसे आकर उस दुष्टको एक 
लाठी मारी | - वह सार खाकर पीछे. हट गया । इस व्यक्तिका वेश संन्या- 
ः सियोकासा था।, छाती काछे ऊंगेकी -खालसे छिपी हुईं थी--उम्र अभी... ' 
: ,विलकुल थोड़ी थी।. उसने कहा--“देखो, डरो मत ।' मेरे .साथ-सोथ - | 
: आओ- तुम कहाँ जाओगी है”... गे 


* .. 'पहरेवालेने कत्याणीसे कह्दा-- जाओ साई | चली जाओो,ब 
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सब छोग रात-रातभर जगे रहते और प्रत्येक क्षण आगंतुक विपत्तिको सम्पा 
वनासे काँपते रहते । हिन्दू लोग कहने लगे--“आर्यें)- संन्यासी बाबा छोए . 
थायें तो सही--माँ दुर्गा करें, वह दिन शीघ्र देखना नसीब हो ।” सुपड़: 
सान कहने लगे--“यां खुदा | इतने दिनों बाद क्या आज कुरानशरीफ मर्ग ह 
हो गया १ हम पाँच वक्त नसाज पढ़ते हैं तो भी इन माशेमें चन्‍्दव लगने- _ 
वाले हिन्दुआँको न हरा सके । दुनियामें किसी वातका भरोता नंहों है । 
इसी तरह किसीने रोते हुए और किसीसे हंसते हुए वह रत बड़ी . 


चबराहटके साथ बितायी ! 
यह सब बातें कव्याणीके कानोंमें पढ़ी; क्योंकि ये बातें तो इस. समयतरक 


औरत, मर्द, बच्चे सबके कार्बोतक पहुँच चुकी थीं । - कल्याणीने मन-ही-सत 
कहा--“जय जगदीखर ! उम्हारा कार्य सम्पूर्ण हो गया। ,अब आज ही में 
अपने स्वामीको देखने जाऊंगी । हे मधुसुदन,| आज ठुम मेरे सहायक 


चनो । 
अधिक रात बीतनेपर कल्यांणी शब्या छोड़कर उठी और चुपचाप खिड़की 


. खोलकर देखने लगी । जेब उसने कहीं किसीको न देखा तव चुपकेसे धीरे 
. रे मौरौदेवीके मकानके बाहर आयो, उसने मन-ही-मन इं बताकों यादकर 
केहा--“प्रमो | ऐसा करना, जिसमें पदचिह पहुंचकर में उन्हें देख सकू । 
कल्याणी मगरके द्वारके . पास आा पहुँची । वहाँ पहरेवालिने पूछां-7 
“कौन जा रही है १” कत्याणीने ढरते-डरते कह्दा--“में ञ्री हैं । पहरे: 
वालेने कंद्ा--“जानेका हुक्म नहीं है ।” बात दफादारके कानमें पढ़ी, उसने 


कंद्ा--“बाहर जानेकी मवाही नहीं है, भीतर जानेकी रोक है ।” यह हे 
हर जानेकी माही 


नहीं है। पंर आजको रात बढ़ी आफतकों दे । . न मादूम मांता | रास्तम 


- क्या हो जाय । कौन जानें; कहीं तुम्हे डाकुओंके द्वाथममें पढ़ 
. गडढेमें गिरकर प्राण गयाने. पढ़े । आजकी रात तो मार्रजी | छुम 


बच डे ५ कं क हुह २ 
8 3 महज 8 पी हे 


ड़ जाना पई या 
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- हे शान्तिने कद्दा--“में बह्मचारी हूँ, संतान-सेनाका अधिनायक हूं, बढ़ा 
: भारी वीर पुरुष हूँ । मुझे सब कुछ मालूम है। आज रास्तेमें सिपाही 
: और संतान दोनों ही ऊधम मचाये हुए हैं। आज तो तुम पद्चिह्न नहीं 
... जा सकोगी ।”! 
ह कल्याणो रोने लगी । शांतिने आँखें नचाकर कहा--“डरनेकी कया वात 
है! हसलोग नयनवाण चलाकर ही शरत्रु-वध किया करती हैं | चलो, 
: 'अभो पद्चिह्न चले ।” 
कल्याणीने ऐसी बुद्धिमतो स्लीकी सहायता पाकर समम्का, सानों हाथों 
"' स्वर मिल गया । वह बोल उठी--“चलो, तुम मुझे जहाँ ले चलोगी, वहीं 
| 5 लगी । 
तब शांति कव्याणीको साथ लिये हुए जंगली रास्तेसे जाने लगी । 
आप 
दूसरा परिच्छेद 
जिस समय शांति अपने आशभ्रमसे निकलकर उस गहरी रातके समय 
: चगरकी और रवाना हुईं थी, उस समय जीवानन्द आश्रममें ही मौजूद थे । 
रत 'शांतिने जोवांनन्द्से कहा--"में नगरकी ओर जातो हूँ और शीघ्र ही 
. अहेन्द्रकी स्रीको लेकर आती हूँ । ठुम महेन्द्रसे कद रखना कि उसको ख््री 
- जीती है । 
जीवानन्दने भवानन्दसे कल्याणीके जी उठनेकी वात सुन रखी थी.। सब 
स्थानोंमें घूमने-फिरनेवाली :शांतिसे उन्हें इस वातका पता भी मालूम द्दी गया 
' था कि वह इन दिनों कहाँ रहती है। जीवानन्दने धीरे-घोरे सब वार्त 
” अहेन्द्रको बतला दीं। ह 
: 'पहले तो महेन्द्रको विश्वास ह्वी व हुआ, पर अन्तमें वे.इस आनन्दसे 


ब 


' अभिभूत हो, मुग्ध द्वो रहें । 
जस जातके .बीतते-बीतते :शांतिको  पदौलत- महेन्द्रकी कल्याणीसे मेंट डे 
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कल्याणी--“मुझे पद्चिह जाना है.।? का 
आगन्त॒क अचरजमें आकर चोंक पड़ा, बोला--“क्या कहा! पदचिद 
यह कह, उसने कल्याणीके दोनों कन्धोंपर हाथ रखकर अन्परेमें उसका चेहरा ." 


देखना शुरू किया । : 
अकस्मात्‌ पुरुषका स्पर्श होनेसे कल्याणीकी देहके, रोंगटे खढ़े हो ग़ये। 


वह डर गयी, शर्मा गयी, भचरजमें पढ़ गयो और रोने लगी।. वह ऐसे - 
डर गयी, कि उससे भागते भी न बन पढ़ा । आयन्तुकने जब अच्छी तरहते .. 
उसे देख-भाल लिया तब कहा--“हरे मुरारे ! अब मेंने तुम्हें पहचाना : 
ठुम वही मु हजली कव्याणों हो न 2” 
कल्याणीने डरते-डरते पछा--“आप कौन हैं 2” 
आगन्तुकने कहा--“में तुम्हारा दासाहुदास हूँ। झ॒न्दरी | मुकार ४ 
प्रसन्न हो जाओ ।? हम 
बढ़ो तेजीके साथ वहाँसे हटकर कव्याणोने ततकक़र कहां- “क्या इत « 
तरद्द मेरा अपमान करनेके लिये हीं आपने मेरी रक्षा की थी ? में देख. रहो 
कि आापर ब्ह्मचारियोका-सा वेद बनाये हुए हैं । क्या ब्रह्मचारियोंकी यही 
करनो है ? आज में नित्सहाय हो रही हूं नहीं तो आपके मुद्दपर ढाद् .. 


समारती ।” ४ 
ब्रह्मचारीने कह्ठा--“अरी सन्द मुसकानवाली ! में न जाने कबसे तुम्दारे 


इस सुन्दर शरीरकों स्पर्श करनेंके लिगे तड़प रहा था.” यह कह; श्रद्मवारीने _ 
लप॒ककर कल्याणोकों पकड़ लिया और उसे अपने कलेजेसे छगा लिया। श्र | 
तो कव्याणी खिल-खिलाकर हँस पढ़ी और मटपट बोल उठौ--“भरी वह 
री मेरी किस्मत | बहन | तुमने पहले ही क्यों नहीं कह दिया कि ठुम्दारा - 


भी मेरा ही जंसा हाल है 2” ; की 
शान्तिने कद्दा--“क्यों बदन, क्या महेंद्रको खोजने चली हो 7 « 3४ 


कल्याणोंने कद्दा---“तुमः- कौन- हो १. देखती हूं. कि तुम्हें तो सभ कुछ . 
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- डाले-तब जीवानन्दने कहा--“बहन | रोती क्यों दो? कुछ दूर भी तो 

४ नहों है 2 जब तुम्हारे जीमें आग्रे, जाकर देख आया करना !! 

“ निमाईने होंठ फुलाकर कद्दा--“अच्छा, ठुम लोगोंकी लड़की है, ले 
जानो चाहते हो, तो ले जाओ । मुझे क्या है १” यह कहती हुई वह 
: भीतरसे सुकुमारीकों ले आयी और उसे क्रोधके साथ जीवानन्दक्े पास पठक- 
. कर आप पेर पत्तार॒कर रोने वेठी । लाचार, जीवानन्द उस वारेमें कुछ भी 
. न कहकर इधर-उघरकी बात करने लगे, पर निमााईका क्रोध किसी तरह कम 
न हुआ। वह उठकर सुकमारोके कपड़ींकी गठरी, गहनोंका सन्दूक, बाल: 
बांधनेके फीते, खिलीने आदि लछा-लाकर जौवानन्दके पास फेंकने छगी | सुकु- 
* मारी आप ही उत सत्र चीजों को सहेजने लगी। वह निमाई से पृ्नें. 
“लछगी---“माँ | मुझे कहां जाना होगा १ 
.. अचव तो निम्राईसे न रहा गया | सुकुमारोकोीं गोदमें लिये रोती 
- हुईं चली. गयी. ।. 


तीसरा परिच्छेद्‌ 
:  पंद्चिहके नये दुर्गमे आज महेन्द्र, कल्याणी, जीवानन्द, शांति, निमाई- 
' 'लिमाईके स्वामी और सुकुमारी जमा हैं । सब सुखमें पगे हुए हैं।/ शांति . 
, भी नवीनानन्दंका रूप धारण किये हुए आयी है। वह जिस रातको 
कल्याणीको अपनी कुटियामें ले आयी थी, उसी रातको उसने कल्याणीकों 
इस बातकी . ताकीद कर दो थी क्रि अपने स्वामीसे यद्द कभी त कद्दना कि. 
' मंवीनानन्द ख्री हैँ। एक दिन कल्याणीने उसे घरके भीतर घुलाया। 
.. नवोनानन्द -घरके भीतर. आये। उन्होंने नौकरोंकी रोक थाम नहीं 
सुनी । 
शांतिने . कल्याणीके पास, आकर पूछा--“ठुमने मुझे किसलिये: 
' बुलायाहै 27? ,:-०... ८ मा ॥ 


१५८ 'आनन्द्मठ 
हुईं। उस सुनसान जंगलमें सालके पेड़ोंकी.. घनी- श्रेणीके भीतर अपेरेमे - ै 
छिपे हुए पशु-पक्षियोंके सोकर उठनेके पहले हो उनः दोनोंमें देखादेखी हुई ।:- 
उनके इस मिलनेके साक्षी केवल नीले आकाशमें सोहनेवाले, क्षीण-प्रकाश - 
नक्षत्र और चुपचाप कतार बाँघे खड़े रहनेवाड़े, सालके पेढ़ ही थे । दूसरे ह 
कभी-कभी पत्थरकी शिलाओंसे टकरानेवालो, मधुर कल-कल नोद 'करनेवालो, :- 
ध्तदीका हर-हर शब्द और कभी-कभी पूर्व दिशामें  उपाक्े मुकुठकों ज्योति “ कर 
जगमगाती हुई देखकर प्रसन्न होनेवालोी एक कोयलकी कूक सुनाई.पढ़ की 
जाती थी । दी 
एक पहर दिन चढ़ आया। जहाँ शाँति थो, वहीं जोवानंन्द भो .. 
आ पहुँचे । कल्याणीने शांतिसे कद्दा--“हमलोग आपके हाथों बिना मोल .. 
बिक गये हैं! अब हमारी कन्याका पता बताकर आप इसे उपकारकों पूरा... 
कर दें।” शक 
शांतिने जीवानन्दके चेहरेकी ओर देखते हुए कहा--“मैं तो अब सोती ...- 
हू। आठ पहरसे में बेठो तक नहीं हँ। दो रात जागकर.ही विताई है। . रा 
में पुरुष हूँ । 
कल्याणीने धीरेसे मुसकुरा दिया। जोवानन्दने महेन्द्रडी “ओर देखते... ५ 
हुए कहा--“अच्छा, इसका भार मेरे ऊरर रद्ा। आपडोग -पदविह -चहैं. 3, 
जाये, वहीं आप अपनी कन्याकरों पा जायेंगे ।” 2 0 
. यह कह जीवानन्द, निमाईके घरसे कन्याको ले आनेके .लिये भयरपुर है 
चछे गये, पर वहाँ पहुँचनेपर उन्होंने देखा कि यह काम कुछ आसान... 
नहीं है । बी | 
पहले तो निमाई यद् बात सुनते द्वो चकपका गयी और इतर-उघर देखने 
लगी । इसके वाद उसकी नाक-भौं चढ़ गयो और वह रो पड़ी। फिर  _- 
वोली--“में तो लड़की नहीं देगी।” डक 4 ह 
निमाईने अपने गोल-गोल हा्योंकी कलाईसे -जब -आंखेंकि अधि, मर : हर 
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' .“नवीनानन्द--“अच्छा, तो अभी जाइये । अभी इनसे कुछ वातें कर 
“' हेने दीजिये। आपका तो यहीं घर-द्वार है, जब चाहेंगे चछे आयेंगे । में 
.. “तो आज बढ़ी-बढ़ी मुइ्किलोंसे आने पाया हूं ।” 


महेन्द्र तो पूरे बुद्ध बव गये। वे कुछ भो न समक सके क्लि यह मामला 


. च्याहै! ऐसीवा्ते तो किसी अपराधीके मुंहसे नहीं निकछ सकतीं। 
। ४ कल्याणीके भी रंग-ढंग निराले ही थे । वह भी अपराधिनीकी तरह नव भागी, 
:* च डरी, न शर्मायो--वल्कि धीरे-धीरे मुसकुरा रही थी और वह कत्याणी जो 


. उस दिन इक्षतले बठी हुई हँसते-हँसते विष खा गयी थी--वह भला कभी 


: 'अविश्वासिनी हो सकती है १ महेन्द्र मन-ही-मन यह सब सोच ही रहे ये 
'... कि इसी समय शान्तिने महेन्द्रको यों बुद्ध बनते देख, घीरेसे हँसकर कल्या- 
णीपर एक तिरछी चितवनका वार किया। सहसा अन्धेरा मानों दूर हो गया । 
। -महेन्द्रने देखा कि यह- चितवन तो मर्दकी नहीं, ल्लोकी है | बढ़ा साहसकर 


पे महेन्द्रने नवीनावन्दको दाढ़ो पक्ढ़के खींचलो । नकली दाढ़ी-मूंछ एक द्वी 
_भटकेसें नीचे गिर पड़ी । इसी समय अवसर पाकर कल्याणोने उसके बघ- 


* -छालेकी गांठ खोल डाली । ब्रघछाला भी नीचे गिर पढ़ा। यो परदा खुलते 
देख, शांति सिर झुकाये खड़ी रह गयी । 


: तब भहेन्द्रने शान्तिसे पूछा--“ठुम कौन हो १” 
'शान्ति--“श्रीमान्‌ नवीनानन्द गोस्वामी ।” 


“ “६: भरहेंद्र--“यह सब धप्पेवाजी है। तुम स्री हो ।” 


पे शान्ति--“अच्छा, स्रीं द्दी सद्दी रे | 
: «महेन्द्र--“अच्छा, यह. तो कहो, तुम ञ्री होकर दरदम . जीवानन्दजीके 


साथ क्यों. रहतो हो १” ह ध 


। 
। 


कप 


शान्ति---“मान लीजिये, कि मेने यह वात आपसे नहीं कद्दी ।?” 
संहेन्द्र--“क्या जीवानन्द यद जानते हैं कि तुम स्त्री हो १” 
शान्ति--“हाँ, जानते हैं: |”? 


9६० | आनन्‍्दूसठ 
[णी--“इस त्तरह कवतक सर्दाना वेश बनाये रहोगी १ नमितता 

जलना होता है, न बातचीत होती है । तुम्हें. मेरे स्वामीके सामने अपना यह. 
परदा हटाना पड़ेगा । हे 
नवीनानन्द बढ़े फेरमें पढ़ गये, बहुत देरतक चुप रहे; अन्तमें बौले-- 


<क्वल्याणी | इसमें अनेक विन्न हैं ।” | ! 
वस, दोनोंमें इसी विषयपर बातें होने लगों । इधर जिन नौकरोंने नवो-. 


नानन्दको भीतर जानेसे रोका था, उन्होंने महेन्द्रक पास जाकर ख़बर दीकि 
नवीनानन्द जवर्दस्ती घरके अन्दर घुस गये हैं, उन्होंने कोई रोक-ठोक नहीं .. 
सावी । यह सुनकर महेंद्र बहुत विस्मित हुए और घरके अन्दर गये।. 
उन्होंने कल्याणीके सोनेके कमरेमें जाकर देखा कि नवीनानन्द घरमें एक ओर ' 
खड़े हैं. और कल्याणी उनकी देहपर हाथ रखे उनके वघछालेकी गाँठ खोल : 
रही है। महेन्द्र बढ़े विस्मित, साथ दी क्रोधित भी हुए। कं 
नवीनानन्दने उन्हें देख, हेंसकर कहा--“क्यों गुप्ताई' जी | एक संतान-: 
पर दूसरे संतानका अविश्वास केसा १ 20% 
महेंद्रने कद्दा---“क्या भवानन्दजी विश्वाप्तपात्र थे? | 
नवीनानन्दने भांखें तरेरकर कहा--“तो कत्याणी, .भवानंन्दके शरीरपर 
हाथ रखकर उनके वघछालेकी गांठ भी नहीं खोलने गयो थी। कंदेते: 
कहते शातिने कल्याणीके हाथमें चुटदी भरी उसे बघछाडा नहीं खोलने” 


दिया । 
महेंद्र--“इससे क्या हुआ ६ हि 
नवोना०--“आप मेरे ऊपर भले ही अविज्ञास कर : सकते हैं; १र 
कत्यांणीपर क्योंकर अविज्वास कर सकते है : 2 ५५ 3 अदा 
अब तो महेंद्र बढ़े चकरमें पढ़े, वोले-- क्यों £ मैंने इसपर कबे अवि- 


' झबास किया 27 
नवीना०--“नहीं किया, फिर मेरे पीछे-पीछे क्‍यों चले आये (३ 


महेंद्र--“भुम्के कल्याणीसे एक बात कहदनी थी, इसलिये चला आशा । 
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रात ही भरमें पेदा हो जाते हैं और जो गांव अंगरेजोंके दखलमें आता है, 

: उसे जंला जाते अथवा थोड़ोसी अंगरेजी फौज होनेसे उसे तत्काल नष्ट कर 
.. डालते हैं ।. - अलुसंधान करते-करते साहवकों मालठम हुआ कि इन लोगोने 
. -पदुचिहरमे किला बनाया है और वहीं खजाना और सिलहखाना बना रखा है। 
... अतएव उन्होंने निश्चय किया कि उसी किले को ह्वाथमें कर लेना चाहिये । 

. उन्होंने जासूसोंसे इस बात की जोद्द लेनी झुझू को कि, पदचिहमें क्रितने 

: संतान रहंते.हैं । उन्हें जो खबर मिली, उससे उन्होंने किलेपर हमला करा 
अल नहीं समझा । उन्होंने मन-ही मन एक बड़ी विचित्र चाल सोची । 

ल्‍.. : माघकी पूुणिमा आ पहुंची थी। उनके पढ़ावसे थोढ़ी दूर नदीके 
४ किनारे एक मेला लगता था। इस बार मेला जोरों पर था। यों तो हर 

. “बार ही यहाँ एक लाख आदमी जमा हो जाया करते थे । अबकी तो वेष्णव 
... राजा हुए थे । लोगॉने इस बारके मेलेको और भी भढ़कीला बनानेका 

. . विचार किया था। इसीसे अनुमान था कि जितने संतान हैं, सभी पुर्णिमाके 

/ “दिन मेलेमें आ पहुंचेंगे । “मेजर एडवाडिसने सोचा कि सम्भव है, पद्चिहके 

* « रक्षकगंण भी मेलेमें ही चले आये । अतएवं हम उसी दिन पद्चिह्पर अधि- 

हद कार कर लिंगे-। | 
इसी अभिप्रायसे मेजरने इस बातकी तमाम शोइरत कर दी कि वे मेले- 


.-. के-दिन वहाँके लोगॉपर इमला करेंगे | सब वैष्णव उस दिन यहीं आकरे 


: जमा होंगे इसलिये एक ही दिनमें, एक द्वी स्थानर्म, वे सबका काम तमाम 
... फर देना-चाहते हैं। यह खबर गाँव-गाँवमें फैल गयी। फिर तो जो 
*.. संतान्‌ जहाँ था, वह उसी क्षण वहाँसे हथियार लिए हुए मेलेकी रक्षा करनेके' 
:.. लिए दौढ़ पढ़ा। सभी संताव माघी पूर्णिमाके दिन नदीके' तीर पर मेलेमें 

' आ इकट्ठे हुए। ' मेजरसाइबका सोचना, बिलकुल ठोक निकला । अक्नरेजों- 
... के सौभाग्यसे महेन्द्र भी इस फुंदेमें आ पढ़े । ते थोड़े सेहो सेनिकॉकी पद्‌- 
ः | ' चिहमें रखकर, अधिकांश सेनिकॉकी लिए हुए मेलेमे चले आये। इन - सब... 


१द्वर आनन्दमठ की 
यह सुव विश्वद्धात्मा महेन्द्र बढ़े ही दुखित हुए १. अब,तो _ऋत्याणीते | 
न रहा गया । वह झट बोल उठी--“ये जीवानन्द “सद्दाराजकी 'धर्मपली, 
श्रीमती शान्तिदेवी हैं ।” पी 
क्षण भरके लिये महेन्द्रके चेहरेपर असन्नता छा गयी ।. फिर उसपर 
अन्येरा छा गया । कल्याणी इसका मतलब समम्क गयी, वोलौ--“यह पूणे, 


ब्रह्मचारिणी है ।” 
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उत्तरी बंगाल मुंसलमानोंके दाथसे निकल गया। पर कोई 'मुसल्मात 
इस बातको नहीं मानता । वें यही कहकर अपने मनको बहलाया करते हैं 
कि यह सब-कुछ लेटेरॉंकी बदमाशी है.। हम अभी उन्हें सर किये डालते 
हैं। इस तरह कितने दिनाँतक चंलता सो- कहां नहीं जा सकता; परन्तु है 
समय भगवानकी दयासे वारेन हेस्टिंग्ज़ कलकत्तेमें बढ़े-लाठ होकर भय 
वे यों ही मनेकी बहलाकर रखनेवाले जीव नहीं थे; क्योंकि यदि: उनमें सह्दी | 
शुण होता तो आज भारतमें ब्रिटिश राज्यका कहीं पता न चलता ।*' संतानों- 
के शासनके लिये मेजर एडवा्डिस नामके दूसरे - सेनापति नयी सेना लिये हुए. : 


फौरन आ पहुँचे । * हे रे 
एडवार्डिसने देखा कि यद्द तो युरोपियनोंकी लड़ाई नहीं है। शर्कुआह 


पास न सेना है, न नगर है, न राजधानी है, न किला है: पर कुछ न द्वोनेपर हा 
. भी सब कुछ उन्हींके अधीन है । . जिस दिन जहाँपर ब्रिटिश सेनाका पढ़ींवे 

होता है उसी दिनभरुके लिये वहाँ प्रिटिश सेनाका - अधिकार दो जाती है।. 
सिर्फ उसी दिनभरके लिये । जब अंगरेजी सेना वदसे. चली .जाती है, तब... 
फिर हर जगह , भबन्देसातरम'का गांतः होने 'छगता . है। साहबकी ईह. 
बातकी था नहीं. लगने पाती किये किधरसे . टिट्टियोंके दलकी :्तरई 
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हक उस समयकरी रौतिके अनुसार शांतिने अपने लदराते हुए बालोंके गुच्छे 
इधर-उधर छठकते छोड़ दिये और उन्हींके भीतर मुंहकी छिपाये, माथेमें 
चन्दन और कत्येकी -सुन्दर विंदी लगाये, हाथमें एक सारंगी लिये, खासी 
वष्णवी बनी हुईं, अन्नरेजी सेना के पढ़ावपर आ पहुँची । उसे देखते ही 
कड़ी-कड़ी | मूंछोंवाले सिपाही उसपर ल्ट्ट, हो गये । किसीने टप्पा, किसीने 
गजल, किसीने राधाके सम्बन्धके गीत और किसीने कृष्णावेतारके भजन गाने 
के लिये फरमाइश कर डाली और मनमाने गीत सुन, किसीने चावल किंसीने 
दाल, किसीने मिठाई, किसीने पेसे दिये और किसीने चवन्नीतक दे डाली । 
वध्यंवी जब वहाँका सारा हाल अपनी आँखों देखकर लौटने लगी, तब सिपा- 
हियोंने उससे पूछा--“अब फिर कब आवोगी १” वेष्णवीने कहदा--“कुछ कह 
-नहीं सकती; क्योंकि मेरा मकान बहुत दूर है ।” सिपाहियोने पूछा---“कितनी 
दूर है।” वेष्णबीने कहा--“मेरा घर पदचिह आममें है ।” इधर उसी दिन 
'मेजर-साहब पदचिह्ृका हाल-चाल इधर-उधरसे माछूम कर रहे थे। एक 
सिपाद्दीको यहं मालूम था। वह वेष्णवीको लिये हुए कप्तान-साइबके पास 
गंयां। साहब उसे मेजर साहवके पास छे गया । मेजर साहबके पास पहुँच- 
कर. वेष्णवीने मधुर मुसकान छोड़ते हुए, एक तिरछी चितवनका वार साहबके 
कलेजेपर कर, उन्हें पागल बनाते हुए, खंजरी बजाकर गाना शुरू किया-- .. 
.. “कलेच्छनिवह निधने कल्यसि करवालम्‌ ।” ु 
: ,'सोहबने पूंछा--“क्यों बीबी | ठुमारा घार कहाँपर हाय १?” 

वेष्णवीने कह्य--“में बीवी नहीं, वेष्णवी हूँ । मेरा घर पद्चिद्द आम- 
भें 04 6 2 
.. . साइब--“हुआँ एक गार हाय १” 
: : बेप्णबी--“घर तो वहाँ बहुतसे हैं ।” 

साहब---“गर नहीं, गार, गार--- 
* “वेष्णवी--“अच्छा साहब |- में तुम्दारे मतंलबक्की वात समम्क गयी 
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बातोंके पहले ही जीवानन्द और शांति पदचिह्से बाहर चले गये थे. । : उप हा 
समय युद्धकी कोई बात ही नहीं हुई, क्योंकि उन लोगोंकी. तबीयत ही. लड़ाई... 
' भिढ़ाईसे फिरी हुई थी। माघी पूर्णिमाके पुण्य दिवसके अच्छे -मुहू्तमें, .. 
पवित्र जलमें प्राण विसजन कर प्रतिज्ञा-भन्नरूपी मह्यपापका.प्रायश्विंत करनेका- ॥ 
ही उनका विचार था। रास्तेमें जाते-जाते उन्होंने सुनां कि. 'मेलेमें जमा 
हुए संतानोंके साथ अज्नरेजीसेनासे युद्ध होगा। - यह सुनकर. जीवानंन्दने ड 
कहा--“तब चलो, झटपट वहीं चले-। युद्धमें ही प्राण दे देंगे ।” 7 - ..८ 
वे जल्दी-जल्दी पेर बढ़ाते हुए चछे । एक जगह रास्ता. एक . टीलेके 
ऊपरसे गया था । टीलेपर चढ़कर उप्त वर दम्पतिने देखा.कि उसके बीचे... 
थोड़ी द्वी दूर पर अंगरेजोंकी सेनाका पढ़ाव है । शांतिने. कहा--“मरनेकी: दा 
बात तो अभी रहने दो--बोलो, बन्देमातरम्‌ ।” 5 


++-०१:+३० ०--- 


] पक + ५. * 
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अल बी है 2 
फिर दोनोंने चुपचाप न जाने क्या सलाह की । , इसके बाद  जीवानन्द 
एक जंगलमें छिप गये और शांति एक दूसरे जंगलमें जाकर  अदूभुत कोण्ड 
श्चनेकी तयारो करने लगी । स ः 
: शाँति मरने जा रही थी, पर उसने सोच लिया था कि में मरते समय 
स्रीका द्वी वेश बनाये ररूंगी । महेन्द्रने उससे क़द्दा था कि पुरुषका, वेश | 

बनाना धोखेबाजी है । इसलिये धोखेका रूप बनाकर मरना अच्छा नहीं ।. 
यही सोचकर वह अपनी पिठारी और सिन्दूरकी डित्रियां साथ लिये आयीथी ._ 
उन्हींमें उसके *गारकी सब चीजें रहती थीं.। अबकी नवीनानन्द वही पटरी... 
और डिजिया खोलकर अपना वेश बदलने छगे॥ "7. का 
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: “ 'शांति--“अबे जा अभागे | सिरके नीचे वन्दुक रख, शराव पी, कानमें 
जेल-डाल, सो रंह । आज में दुख कोस जाऊँ, दस कोस आऊँ जौर इनको 
राततक खबर ला दूँ । चल हट, हरामी कहींका ।” 
«” एड०--“हरामी किसको बोलठा है १” 
शॉति- “जो बढ़ा भारी बोर जनेल होता है ।” 
एंड०--“ओह | हम क्लाइवका माफिक भारी जनेल होने सकता है। 
फेकिन आज हमको खबर मिलता चाहिये। हम तुमको एक सा रुंपिया 
-  बकसीस देगा ।”” 
: शांति--“सौ दो, चाहे हजार दो, इन टॉँगॉंसे तो बीस कोस चलता 
चुखार है ।” 
... ' एड०--“घोरापर चारकर जावो । 
- शांति--“यदि घोड़ेपर ही चढ़ने आता, तो में तुम्दारे खीमेमें भीख 
. माँगने आतो १” 
एड०--“एक आदमी तुमको गोदमें छे जायगा। 
शॉति--“तुम मुझे गोदमें वेठाकर ले जाओगे; क्या मुझे छज्जा नहीं 
. “लगती ?१” 
“. ' साहब---“किया मुसकरिल १ हम तुमको पाँच साव रुपिया डेगा । 
. » शांति--“अच्छा, कौन जायगा १ क्या तृ.द्वी जायगा 
...... यह छुन; साहबने खड़े हुए लिण्डले नामक एक नौजवान सिपाद्दीकी भोर 
: *  ऑँगुलीसे इशारा कए कद्दा--“क्यों लिण्डले | ठुम जायगा १ 
लिण्डलेने शान्तिका रूप-यौवन देखकर कहा--“बढ़ी खुशीसे ।” 
एक खूब बढ़िया अरबी घोड़ा कसकर तेयार किया गया । लिण्डले तेयार 
होकर चला आया । जब वह शांतिका हाथ पकड़कर उसे घोड़िपर घ्बढ़ाने 
'_ या, तब शांतिने कहा--//छिः छिः इतने आदमियोंके सामने £ या मेरे 
: आाज-शर्मे नहीं १. चलो, आगे बढ़ी, इस छावनीके बाहर चले । 


या 
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तुम गढ़की बात पूछते हो १ ; 
साहब---“हाँय, हाँय,.गार, गार, गार, हाँय १” | 
शांति--“गढ़ क्यों नहीं है । बढ़ा भारी किला है? ४ डे 
साहब---“किटना आदसी हाय १ 3 
शांति--“वहाँ कितने आदमी रहते हैं। यह पूंछते हो १ .चालीय 
पचास हजार होंगे । 
साहव--“नोन्सेन्स, एक केल्लामें दो-चार हजार रहने सकटा है। 
हुआपर आबी हाय, इया निकोल गया १ । 
शांति--“अब वे कहाँ निकलकर जायंगे १” 
साहब--“मेलामें । डुम कब आया हुआंसे 2” 
शांति--“कल आई हूँ साहब |” 
साहब--“बह लोग आज निकाल गिया होगा । 
शांति सन-ही-मन सोच रही थी--साहव | यदि मेंने तेरे बापका श्र - द 
'तहीं कर डाला तो फिर मेरा वेष्णवी वनना ही व्यर्थ है। में देखूँगी कि तेरा. 
सिर सियार कितनी देरमें खाते हैं । ४ | 
ऊपरसे बोली---“हाँ यह तो हो सकता है कि वे आज बाहर हुए हों। है ह 
में क्या जानूँ १ मैं गरीब मिखमंगिन ठहरी; गीत गा-गाकर भीख माँगती-' 
फिरतो हूँ, मुझे इन बातोंका क्‍या पता £ बकते-बकते. गला सूख गया। ह ह 
लाओ पेसा दो । | ले-देकर चल दू. । और यदि अच्छी रकम इनाममें देता . 
छुबूल करो तो तुम्दें परसों आकर वर्दाका राई-रत्तो द्वाछ बतल्ा जाऊंगी। .. ः 
साहबने मम्तसे एक रुपया निकाल शांतिकी ओर फेककर कद: परसो . 
नहीं बीबी !”.._ । हि 
> . शांतिने कद्दा--“अरे जा बे-मुए-] वीबो क्यों कहता है १ वेष्णवी कई .. 


घष्णवी । | 
एडवाडिंस--“परसों नहीं, हमको. आज रांतको खबार मिलती चोहिये ।. 


4 | ॥>कि 2 
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._.: एडवाडिस पक्का अँगरेज था। नाके-नाकेपर उसने अपने आदमी मुकरेर 
.: कर-दिये थे। शीघ्र ही उसके पास खबर पहुँची कि उस वैष्णबीने लिण्डले- 
 . को घोड़ेसे नीचे गिरा दिया और आप घोड़ा दौड़ाये हुए न जाने किघर भाग 
:. गंयी । सुनते ही वह बोल उठा--“अरे बह तो पुरी शेतानकी खाल निकली । 
_.* अभी खीमे उठाओ ।” 

. अब तो चारों तरफ डेरे तम्बुओंके खूँटोंपर हथौड़े की चोट पड़ने लगी 
- ' भेघ रचित अमरावतीकी तरह वह वस्न-तगरी बातकी-बातमें आँखोंकी ओर 
. हो गयी। सारा सामान गाढ़ियोंपर छादा गया। कुछ महुष्य घोडेपर और 
.. कुछ पेदल चल पढ़े । हिन्दू, सुसलमान, मद्रासी और गोरे सिपाही कन्वे- 

* 'पर बन्दूक रखे, जूते मचमचाते हुए कूच करने लगे। तोप खींचने वाली 
.. “गाड़ियाँ घरघराती हुईं जाने लगीं । 

. इधर महेन्द्र सनतान सेना लिए हुए धीरे-धीरे मेलेकी तरफ बढ़े आ रहे 
. थे। उसी दिन तीसरे पहर उन्होने दिन ढलते देख, एक जगह डेरा डालना: - 

: ही उचित समभा । वैष्णवोंके पास ढेरे तम्बू तो होते नहीं, वे पेडंके नीचे 


- : डाट या कथरी विछांकर सो रहते हैं। कभी थोड़ा-सा हरिचरणादत पीकर 
' ही रात बोता देते हैं। यदि थोड़ी बहुत क्षुपा बाकी रददती है तो वह: 


- खप्नमें वेष्णवीके अधराम्गत पान करने से द्वी मिट जाती है। पास ही एक 


: .. जगह ठहरने योग्य स्थान था। एक बढ़ा भारी बगीचा था) जिसमें आम 
कटहल, बबूर, इमलीके बहुतसे पेड़ लगे हुए थे । महेन्द्रने आज्ञा दी--“ यहीं: 


' . ढेर. डालो ।? उसके पास ही एक टीला था; जो बढ़ा ऊबढ़-खाबड़ था। 


_ महेन्द्नने एक बार सोचा कि उसी टीलेपर डेरा डाला जाय । इसीसे उन्होंने 
उस जगदहको देख आनेका विचार किया । 


श्द्ट आनल्‍्दमठ - 


टिण्डले घोड़ेपर सवार हो, धीरे-धीरे घोड़ेकों बढ़ाले चला। शांति . - 
पीछे चली । इसी तरह भागे-प्रीछे चलते हुए वे छोग पढ़ावके बाहर हो गये। है ः 

शिविरके बाहर आ, सुनसान सेदान देखकर. शांति. लिण्डलेके परपर पर 
रखकर एक हो उछालमें घोड़ेपर चढ़ गयी। :लिण्डलेने - मुसक॒राते हुए ४ 
कहा,--“ठुम तो पक्का घुड़सवार हाय।” शांतिने कहदा--/“हमंलोग' “ 
ऐसे पक्के घुड़सवार हैं कि तुम लोगोंके साथ-घोढ़ा चढ़ते हमलोगोंकों शर्व .... 
मालूम होती है। छि; रिकावपर पाँव रखकर घोड़ा चढ़नां, भी कोई छुढ़- 2. 
सवारी है १” 5 
यह सुन लिण्डलेने अपनी हेकड़ी भरनेके लिंये. फटपट रिक्रावसे पाँकः है 
निकाल लिये । यह्द देखते ही शांतिने उस बेवकूफ अँगरेजके -वच्चेके गहेमें | 
हाथ डालकर उसे घोड़ेसे नीचे गिरा दिया। शांति अच्छी तरह घोड़े. 
पर आसन जमा, उसे एड़ लगाती हुई, तीरकी तरद् दौड़ा छे चली.। चार - हु 
वषतक सन्‍्तानोंके. साथ रहकर शांतिने घुड़सवारी करना अच्छी तरह सीखें 
लिया था। अगर घुड़सवारी नहीं जानती होती तो जीवानन्दके साथ थोड़े: 
ही रद्द सकती थी | लिण्डलेका पेर टट गया ।.. वह जहाँका - तहाँ पढ़ा. रददः 
गया। शांति इवासे बातें करती हुई घोड़ेको दौद़ातो चली गयी । 

जिस वनमें जीवानन्द छिपे हुएं थे, वहीं पहुँचकर शांतिने ,जीवानन्दको . 
सब समाचार सुनाया।  जीवानन्दने कहा--“अच्छा, तो में अभी जाकर . 
महेन्द्रनो होशियार किये देता हूँ ।. ठुम मेलेमें जाकर सल्मावन्दकों खबर 
दो। बस, घोड़ा दौंढ़ये चलो जाओ, जिसमें प्रभुको तुरन्त समाचार . 
मिल जाय 77 2 5 
- अब तो दोनों व्यक्ति दो. तरफ़को. रवाना हो गये ।.. कहना-व्यथ है कि... 
शांतिने फिर नवीनानन्दका रूप बना लिया। .; ४. ४ ः 
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४. जोवा०--“बोलो हरे मुरारे ।7 
 /. बह कानन प्रांतर एक वार सहल्ल-सहल् कण्ठोंकी ध्वनिप्ते गूँज उठा +। 
. सब-के-सब एक साथ “हरे मुरारे |? कह उठे । 
,._. जीवा०--“टीलेके उस पार शत्रु मौजूद हैं। आज दी इस स्तूप- 
_ शिंखरुपर खड़े होकर हमलोग इस नीलाम्बरी यामिनीके रहते-रहते युद्ध 
. करेंगे। जल्दी आओ; जो पहले शिखर पर चढ़े गा वही जीतेंगा। बोलो ! 
' अन्देमातरमु ।” | 
: : इसके बाद ही कानन भ्रांतर प्रतिध्वनित करता हुआ “बन्देमातरम्‌ को 
गाना गूँज उठा। धोरे-धीरे संतान-सेना पर्वत शिखरपर चढ़ने लगी। 
' पर उन छोगोने एकाएक सभीत होकर देखा कि महेन्द्रसिंह बढ़ी जल्दी जल्‍्दो 
. नीचे उतरते हुए तुरही बजा रहे हैं। देखते-ही-देखते टीलेके शिखर- 
अंदेश में तोपें लिये हुए अंगरेजोंकी गोलन्दाज पलठन आ पहुंची । ऐसा 
: मातम होने लगा, मानों वह नीले आसमानपर चढ़ो जा रही है। वेष्णवी 
... सेना-छँचे स्व॒स्से गा उठी । 
। ह 4 05 | “मुम्हीं विद्या, तुम्दीं भक्ति, 

बल टह - आ तुमही हो माँ; सारी शक्ति । 
ः तल हि प्राणी शरीरे[” 
- - पर अंगरेजोक्ी तोपॉको अररधायंमें वह गोतध्वनि मानों डूब गयी। 
. सैकड़ों सन्‍्तान इताहत हो, हथियार बन्दूक लिये जमीन पर ढेर दो गये। 
फिर अरर-धाय्यंकी आवाज दधोचिको दड्डियोंको मात करती समुद्रकी तरंगोंकी 
' .. - हुच्छ करती; इन्द्रके वजॉंकी याद दिलाने लगी। जैसे किसानके हंसियेके 
सामने पके धानके पौधोंके ढेर लग जाते हैं वैघे ही संताव-सेना खंड खंड 
हा होकर घराशायो होने लगी । जीवानन्द और महेंन्द्रकेष्सारे यत्न व्यथ द्ोने 

' लगे पहाढ़से नीचे ग्रिरनेवाले पत्थरके ढोकोंको तरह सम्ताव-सेवा टीलेपे नौचे 
: उतरने लगी । कौन किघर भागा जा रददा है, कोई ठिकाना नदीं। इंसो 


कु 
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यही विचारकर वे घोड़ेपर सवार हो, धीरे-धीरे उस' टीलेपर चढ़ने लगे । ह 
कुछ ही दूर गये होंगे कि एक युवा वेष्णव सेनाके बीचमें आकर ' बौला-- 
“चलो, चलो टीडे पर चढ़ चलो 7”. आसपासके लोग अचरंजमें आकर पूंछ 
बैंठे--'क्यों; मामला क्या है १” ५ १ हर है 
वह योद्धा एक मिट्टीके ढेरपर खड़ा होकर बोला--“चलो इस चांदनी 
रातमें पर्वेत-शिखरपर चढ़कर नूतन वसन्‍्तके नूतन पुष्पोंकी सुगन्धका आनन्द 
ते हुए आज हमलोग शत्रुऑंसे युद्ध करें ।” सन्‍्तानोंने देखा किये. तो 
सेनापति जीवानन्द हैं, तब “हरे मुरारे” का उच्च निनाद करते हुए सभी संतान 
गण, भाले जमीनमें टेककर उसोसे अढ़कर खड़े हो रहे और तदनंतर॑ . जीवा' 
जन्‍दके पीछे-पीछे बड़ी तेजीके साथ उस टीलेपर चढ़ने लगे एकने सजा- 
सजाया घोड़ा लाकर जीवानन्दको दिया। दूरही-से यह सब: हाल देख 
कर महेंद्र सौंचक-से हो रहे । उनकी सममर्मे न आया कि ये लोग बित 
ुलाये क्‍यों चले आ रहे हें? हु ह 
यही सोच, महैँद्नने घोढ़ेका रुख फेर दिया और चाहुककी मारसे घोढ़ेव॑ 
ीठका खून निकालते हुए पर्वृतसे नोचे उतरने लगे । संतान-सेनाके आगे आं 
चलनेवाले जीवानन्दको देखकर मरेँद्रन पूछा--“आज यह कैसा आनन्द है ।* 
जीवानन्दने दुंसकर कहा--“आजञ तो बढ़ा ही आनन्द है। दीौढें 
उसी पार एडवाडिस-साहव हैं।। जो पहले ऊपर चढ़ .जायगा उसीकी - जी 
होगी।.. ८5 5 ४ की 
यह कह जीवानन्दने संतान सेनाकी ओर फिरकर.. कहा---“ठुमलोग मे 
'पहचानते हो या नहीं १ में हूँ जीवानन्द शोस्वामी.।. मेंने. हजारोंके प्र 
जे डाले हैं.।” 'जर क ही ही ३६ ४ 
घोर कोंलाहलसे-कानव और आंतरको. प्रतिध्वनित करते हुए संत-के- 
शक साथ॑- कह उठे--“हाँ, हमछोगे आपको - पहचानते-हैं, आप दी जीवांन 


औस्वामी हैं ।” 
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अमानुषी कीति देखी। पहले तो वे बढ़े ही विस्मित हुए। इसके वाद 
' कह उठे--“क्या जीवानन्द ही मरना जानता है! दस लोग क्या नहीं 
४ जानते १ चलो, हम सब ही जीवानन्दके साथ-साथ बेकुण्ठको चले चलें (7? 
.... यह बात सुन कितने ही सनन्‍्तान आगे बढे । उनकी देखादेखी और भी 
- कुछ लोग भागे आये। उन्हें आगे बढ़ते देख, कुछ और लोग आगे बढ़ते 
. 'नजर आये । बढ़ा शोरगुल मच गया, उस समयतक जीवानन्द व्यूहमें घुस 
. चुके थे। सन्‍्तान सेवा फिर न देख सकी । 
इधर समस्त क्षेत्रके सनन्‍्तानोंने देखा कि फिर बहुतसे सन्तान लौटे आ 

रहे हैं। सबने सोचा कि सन्तानोंकी जीत हो गयी। उन्होंने शत्रुको 
“मार भगाया। यह देख सारी सनन्‍्तान सेना 'मार मार! की आवाज करती 
. हुईं अंग्रेजी फौजका पीछा करने लगी । 

. : इधर अंगरेजी सेनामें भी बढ़ा भारी गोलमाल मचा हुआ था। सिपा- 
. हहियोने युद्धकी चिन्ता छोड़, भागवा झुछ कर दिया था और भोरें संगीन उठाये 
अपने-अपने डेरॉकी ओर दौड़े चले जा रहे थे । इधर-उधर नजर दौढ़ाकर 
' भहेन्द्रने देखा कि टीलेके ऊपर बहुतसी सन्तान-सेना दिखाई दे रही है । 
' उन्होंने और भी देखा कि वे नीचे उतरकर अंगरेजी फौज पर बड़ी वहादुरीके 
-साथ हसलाकर रहे हैं उस समय उन्होंने सन्‍्तानोंको पुकारकर कहा---“सन्तान 
गण देखो शिखरपर प्रभू सत्यानन्द गोस्वामीकी ध्वजा फहराती हुई दिखाई दे 
रही है। आज स्वयं मुरारि, मधुकेटभारि, कंश केशि नाशकारी रफमें: 

'अवतीर्ण हुंए हँ--आज लाखों सन्‍्तान उस टीलेपर जमा हैं। बोलो--हरे 
 झुरारे | हरे मुरारे |? मुसलमानोंको जहाँ पाओ मार गिराओ। आज एक 

लाख सन्तान टीडेपर आकर जमा हैं ।” | 
उस समय €हरे. मुरारे! की भीषण थ्वनिंसे सारा कानन प्रान्तर' मधित 
“होने लगा। - सभी सन्तान "मा भेः मा से” का रखे करते, ललित तालपर : 
: आज्ोंको भलकारते सब जीवोको विमोहित करने लगे ।. झाह्दी पतन पत्वरसे ... 


१७२ आनलन्द्मठ ... 


समय सब्रका एक ही साथ संहार करनेके लिये “हुए हुरं” का हा मचाती हुई. 
गोरी पलटन नीचे उतर.पढ़ी । पवेतसे निकली - हुईं: विशाल नदीकेंसांथ . 
संगीन ऊपर उठाये, उस भागती हुईं संतान-सेनाका -पीछा -करने लगी। 
जीवानन्द सिर्फ एक बार महेंन्द्रसे मिल सके, बोढे--“आओ; हमछोग' यहीं. 
ब्राण दे दें ।” : ; ; 
महेन्द्रने कहा--“मरनेसे ही यदि युद्धमें ,जथ मिलती- होतो तो में 
जहर प्राण दे देता; पर व्यथ प्राण गँवाना तो वीरोंका काम नहीं है ।”? - 
जीवा०--“अच्छा, में वथा हो प्राण दूंगा । लड़ाईमें हो महूगा।” . 
तब पीछे मुडढ़कर जोवानन्दने बढ़े जोरसे छलकारकर कहा--“कौन. 
हरिनाम लेते हुए मरना चाहता है ? जो चाहता हो,- वह मेरा साथ दे।” - 
बहुतेरे आगे बढ़ आये। जोवानन्दने कहा--“ऐसे नहीं ईख़रको. 
साक्षीकर शपथ करो कि देहमें प्राण रहते पीछे पर न देंगे ।” दर 
जो भागे बढ़े थे, वे पीछे हट गये ।॥ जीवानन्दने कद्दा--“कोई 
आता १ अच्छा तो में अकेला ही चलता हूँ।” ह 8 -ट 
जीवानन्दने घोड़ेपर सवार हो, बहुत दूर पीछेकी ओर खड़े महेन्द्रकों 
 पुकारकर कद्दा--“भाई नवीनानन्दसे कहना. क्रि में तो अब सदाक्के लिये संसार" 
से बिदा होता हूँ। उनसे परलोकर्मे ही. मिलता होगा।”” ह हा 
थह कह वह वौर पुरुष गोलियों की बौछारकी कुछ भी परवाह $ 
न कर घोड़ेकों . आगे बढ़ा और -बायें द्वाथमें भाला, दाहिनेंमें वन्दूक 
लिये, सुहसे हरे मुरारे! कहते. हुए आगे बढ़ा |. -युद्धकी कोई संभा: « 
चना .नहीं--उतने - बढ़े साहसक्ा कोई फल नहीं--तोभी “हरेः मुरारे! हरे - 
मुरारे' कहते हुए जीवानन्द शन्रुओंके व्यूहमें घुस पड़े | ० 
महेद्धने भागते हुए सन्तानोंको : पुकारकर केहा---“देखो, एकबार तुम 
लेगोको लौटकर जोवानन्द गुसाईकों देखना चाहिये-।. तुम लोगोंके पहुंच... 
_जानेसे वह प्राण न देंगे 7” लौटकर : कितने दौ सन्तानोंने जोवानन्दकी 
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वह उन झुदों'के ढेरमें न जाने किसे ढृढ़ रही थी। वह प्रत्येक शवके पास 
: पहुंचकर मसालको रोशनीसे चेहरा देखकर आगे बढ़ जाती थी। वह जहाँ 
कहीं किसी लादको घोड़ेके नीचे पढ़ी पाती, वहीं मसालको नीचे रख घोड़ेकी 
' छाशको दोनों हा्थोसे इटाती और उस लाशको देखने लगती। देखनेपर 
जब उसे यह माद्म हो जाता कि यह छाश तो उसकी नहीं है जिसे में दृढ़- 
रही हूँ तन वह वहाँसे चछ देती थी । इस तरह घूमती-फिरती हुईं वह: 
- सारा मेंदान ढू ढ़ आयी, पर जिसे वह खोजती थी, उसे उसने.कहीं नहीं पाया । 
'तब लाचार हो, मसाल फेंक़ उस मुदौकी ढेरसे भरे और खूनसे रंगे हुए युद्ध- 
... क्षेत्रमें छोट-लोटकर रोने लगी। वह थी शान्ति | वह जीवानन्दक्की लाशः 

ढूंढ़ रही थी । | 
. शान्ति जमीनमें पढ़ी छोट-पोटकर रोने लगी। इसी समय एक अत्यन्त 
मधुर और करुणा भरी ध्वनि उसके काममें पड़ी। उसने सुना मानो कोई 
कह रहा है--'बेटी रोओ मत 7” शांतिने भाँखें उठाकर चन्द्रमाके प्रकाशर्मे 
देखा कि सामने एक अपूर्व दर्शनीय जठाजूटधारी मद्वाएुरुप खड़े हैं। उनकाः 

डोलडौल बढ़ा लम्बा चौड़ा है । 

शांति उठकर खड़ी दो गयी । आनेवाले मद्ात्माने कहा--“देखो बेदी | 
रोओ मत । ठुम मेरे साथ आओ । मैं जीवानन्दकी लाइ ढूंढ़ लाता हूँ।” 
ह  यद्द कह, वे महापुरुष शांतिको रणक्षेत्रके बीचोबीच ले गये । वहीं एक- 


._ पर-एक असख्य लाशोंके ढेर लगे हुए थे। शांति उन्हें हट नहीं सकती 


थी। उन्हीं मद्दावलवान पुरुषने एक-एक करके उन लाशोंको हटाते हुए एक: 
लाश बाहर निकाली । शान्ति फट पहचान गयी कि यह छाद् जीवानन्दकी 
. है। उसके सारे शरीरमें घाव लगे हुए थे, जिनसे सर्वाज्ञ लहूमें लथपथ द्वोः 
रहाथा। शान्ति साधारण स्त्रियोंकी तरह फूठ-फूठकर रोने छगी । 
महात्माने. फिर कद्दा--“रौओ मत | जीवानन्द मरा नहीं है। तुम 
चित्त स्थिर कर जरा इंस लाशकीः परीक्षा करके देखो. पहले नाड़ी देखो 


श्७० « आनन्‍दसठ - 


टकराई हुईं नि्करिणीक्री तरह ठोकर खाकर भौंचक-सो दो रही, ढर गयो 
और तितर-बितर होने लगो। इसी समय पद्चीस- सम्तावोंकों सेना लिए 
हुए सत्यानन्द अहचारी शिखरसे समुद्र-पातकी तरह ऊपर आ पढ़े। बची 
घनघोर लड़ाई हुई । कम 
जेसे दो चढ़े-बढ़े पत्थरोंके बीच पड़कर छोटी-सी- मक्खी-पिस्न जाती है, 
वेसे ही दोनों सन्‍्तान-सेनाओंके बीच पढ़कर राजकीय सेना मसल डाली गयी। 
एक भी प्राणी जोता न बचा, जो चारेन हेस्टिंग्नके पास संवाद लेकर । जाय । ; ह 
सातवां परिच्छेद्‌ 
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आज पूनो है। वह भीषण रणक्षेत्र इस समय सुनसान दो रहा है| 
वह घोड़ोंकी उछल-कूद, बन्दूकॉँकी कड़कड़ाहट, तोपोंकी गड़गढ़ाहट न रही, . . 
जो नीचेसे ऊपरतक घुआ-द्दी-धुआ नजर आता था, वह कफियत जारी रही। “ 
इस समय न तो कोई *हुरं” कहता है व हरिष्वनि कर रहा है। . केवल स्थार 
कुत्तेि और गीघ शोर मचाए हुए. हैं। इससे भी भोषण वह घायलेंका रह-रह ॒ 
कर कराहना है। किसोका द्वाथ कट गया है, किसीका सिर कुठ गया है; 
क़िंसीका पेर टूट गया है । कोई वाप-बाप चिल्ला रह्या है, कोई पानी मांग . ' 
रहा है, कोई मौतकी घड़ियाँ गिन रहा है। बंगाली, हिन्दुस्तानी, अंगरेज, | 
मुसलसान सब साथ पड़े हुए हैं। जिंदों और मुदोंको, आदमियों और - 
घोड़ोंकी आपसमें खूब रेल-पेल मची हुईं है। उस माघझी पूर्णिमाकों उजि- 
याली रातमें वह रणभूमि बढ़ी भयंकर माछम पड़ रह्दी.थी । क्रिसीकी उधर. 
जानेकी हिम्मत चहीं पड़ती थी।,  - न 
. औरोंकी भले. ही हिम्मत न पढ़ती हो ; पर आधी रातको एक द्नी उस क्वे 
भगम्यरणक्षे अमें जाकर इधर-उधर घूम रही थी।.. दवाथमें एक मसाल ल्यि 


. सबक वे मद्ापुरुष जंगली छता-पत्रोंका प्रढेय बनाये हुए भा-पहुंचेः। उन्होंने 
. तमाम जरूुमकि ऊपर वही लेप लगा दिया और बार-बार जौवानंन्दके शरीरें:' 
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री 


“५ पने जीवानन्दकों तालाबके फूस के जाकर खूतके. सब: दाग घोंये । 


:पर हांथ फेरना शुरू किया । थोड़ी द्वो देस्में जोवानन्द चडपट उ8 बेंठे । 


- उठते हो उन्होंने शान्तिको और देखते हुए कह-+“युडमें क्रिंसकीं जंग्र हुई 7”? 


शान्तिने कहा--“तुम्दारो । इन महत्माक्रों प्रणाम करो ॥/ उसो 


* क्षण सबने देखा, वहाँ तो क्रिप्तीका पता भी नहीं है। अब वे प्रणाम किप्त- - 


इधर पास ही जीतको खुशोमें फूलों हुई संतान-सेना बढ़ा ऊंप्रम उत्पात 


: मेचाये हुए थो । पर शांति और जोवानन्द वहाँसे हिलेत नहीं, चुपचाप' 


उस पूर्णिमाकी चांदनीमें चमकतो हुई पुष्करिणोके घाटपर बंठे रहे । औषधिके 


' अभावसे जीवानन्दका शरीर तुरंत भला चंगा हो गया | उन्होंने कहा-- 


शांति] उम्र वेयको ओऔषधिका केस। चमत्कार है। मेरे शरोरमें इस समय 


: न तो कहीं कुछ पीढ़ा है, न किप्तो तरहकी थकावट माठ्म होती है। अब 


* चलो, कहाँ चलोगी १ वह देखो सम्तान-सेनाके जय-जयकारका शब्द सुनाई 
. दे रहाहै।” री 


शान्तिने कंहा--“अब नहीं, माताका कार्योद्धार हो चुका । देश सन्ता- 
नॉका हो गयां। हम लोग कुछ राज्य हिस्सा बांदना नहीं चाहते, अब. वहाँ 


* किस लिये चले 2” | 52720 


जीवा०---“जो राज्य औरोंसे छोना है. उसकी अपने ' बाहुबलसे रक्षा 


- चरेंगे।! | रे ः 


.. ' शान्ति--“रक्षा करनेके लिये महेन्द्र काफी हैं। स्वयं महाप्रभु सत्या- .. 


. नन्द मौजद हैं। तुमने सनन्‍्तान-धर्मके .लिद्दाजले अपने पापका - प्रायश्चित्‌ 


करने के लिए देद-त्याग कर दिया था । अब फिरसे पाये हुए.इस .शरीरपर 


| सन्तानोंका कोई दावा नहीं है। . संतानोंके लेखे तो हम मर चुके .। भव 


२७६ आनन्द्मठ. ... . 
शान्तिने उस लछाशकी नाड़ी पकंडकंर देखी । : बाढ़ीमें एकदम -यंति नहीं, " ह 
थी। उन्हीं महापुरुषने कह्ा--“छातोपर हाथ रखकर देखो ।” -- + 7. 
शान्तिने कलेजेपर हाथ रखकर देखां कि धड़कन एकदम नहीं.है.। सारी... 


देह ठण्ढी हो रही है। -. ४ 5. न्‍ 
उस पुरुषने फिर कहा-:“नाकके पास -ह्वाथ ले जाकर देखो, साँस चंलती . 


है या नहीं?” 
शान्तिने देखा, साँस बिलकुल बन्द है । १5५ 
उस॑ पुरुषने कह्द-“अच्छा अबकी. बार सुहमें उंगली डालकर. देखो कुछ 
जरसी है या नहीं १” रा 
शान्तिने उंगली मुँहमें डालकर देखा और कहा--“मेरी  सममर्मे तो- 
छुछ भी नहीं आता ।” झान्तिके मेनमें आशा वेदा हो रही थी। ४ ४ 
सहापुरुषने वायें हाथसे जीवानन्दकी लाश छुई 4 बोले---“तुम बहुत. 
डर गयी हो, हिम्मत द्वार गयी हो, इसीसे तुम्हें नहीं भाल्म पंढ़तां। . एक- / 
चार फिर देखो । मुझे तो अबतक शरीरमें कुछ गरमी मांढ्म पढ़ती है।” 
शांतिने अबकी फिर नाढ़ी देखी, कुछ कुछ चलती. जान पढ़ो। « 
अचरजमें आकर उसने कलेजेपर भी हाथ रखकर देखा, वह भी _ कुंछ-छुछ 
घढ़कता हुआ साद्म पढ़ा। नाकके पास उंगली ले जाते ही सांस चलनेकी - 
आहट मिली । मुखके भीतर भी गरमी मालस पड़ी ।... ह 
शान्तिने पूछा--“क्या अब तक इस शरीरमें प्राण थे ? अथवा भापने . : 


नयी जान डाल दी है 2” हि हल 
वे बोले--“बेटी ! कहीं ऐसा भी होता है ? * क्या -ठुम उसे ढोकर , . 


तालाबके पास ले चल सकती हो 2 में चिकित्सक हू, वहीं उसकी चिकित्सा 


करूंगा ।? ; 
शान्तिने कटपट जीवानन्दकों योदमें उठा लिया और तालांबकी ओर ले 


चली । मद्दापुरुषने कहा--“तुम उसे तालाबके पास ले - जाकर : जद्दां-जहाँ. 
खून लगा है सब-अच्छी तरहसे घो डालो 7 कह 


| ४ स्प्छि | 
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बिना किसीसे कुछ कहे-छुने चुपचाप रणक्षेत्रते आन- 
“ न्दमठमें चले। वे वहाँ गंभोर रात्रिमें विष्णुमंडपमें बे घ्यानमें इबे हुए 
“थे ।. . इसी समय वृद्दी चिकित्सक वहाँ आ पहुँचे । देखकर सत्यावन्द्‌ उठ 
' खड़े हुए और उन्होंने उन्हें ग्रणाम किया । 

_ चिकित्सकने कद्दा--“सत्यावन्द | आज माघको पूर्णिमा है [” 
*“ सत्या०--“चलिये, मैं तेयार हूँ; पर महात्माजी | आयाहर मैरा सन्हेंइं 
दूर कर दीजिए । इधर ज्योंद्दी युद्धमें जय हुईं सन्‍्तानवर्म निष्कष्ठक हुआ, 
त्यौंही सुक्े चलनेंकी आज्ञा क्यों दी जा रदी है 27... 
आनिवालेने कहा--“तुम्दारा काये सिद्ध हो गया । सुसलमानेंका: 
क्‍ राज्ये चौपट द्वो गया। अब तुम्दारा यहाँ कोई काम नहीं है । व्यथ्थमें 
.  प्राणियोंकी इत्या करनेसे .क्या कोई लाभ है। 
'..... 'सत्या०--“मुसलूमानी राज्य चौपट हुआ सही; पर हिन्दुओँका .राज्य 
>तो नहीं स्थापित हुआ १, इस समय, कलकतेसें अंगरेजॉका जोर बढ़ता जा 
"रहाहै।? . . । ६ 
। ५ मंहोत्मा--“अभी हिन्दू राजकी स्थापना नहीं हो सकतो, तुम्दारे यहाँ 
। पूहनेसे व्यूथू ही नरहत्या होगी, इसलिये चले ।” हित 
यह खुतकर सत्यानन्दको बड़ी ममेवेदना हुईं । वे, . बोले--“अरभो-॥ 
“यदि हिन्दुओंका राज्य न होगा, तो फिर किसका होगा १ जया फिर मुसद& 


- मान हो राजा होंगे १” न! + 
ल्‍ मद्दात्मा--“नहीं, अब अंगरेजोंका दी राज्य स्थापित होगा . । 





2 हि ५ “शान्ति-सी कन्या फिर नहीं उत्पन्न करेगी |  «- खा 


५८ आननंदर्मठं 7. (८ 
हमें देखनेपर संतानगण कह सकतें हैं कि तुम युद्ध के प्रधंम प्रायश्चित्त करने- 
के डरसे छिप गये ये.और अब जीत होनेकी खबेर पाकर राज्यंमें हिस्सा « 
बांटने आये,हो ।” : - ४ | 
, _ जीवा०--“यह क्या झाँति:३ लोग बुराई करेंगे, इसी डरसे क्या में: : 
अपना काम छोड़ दूँगा 2. मेरा काम माताकी सेवा करना है... कोई कुछ भी " 

क्यों न कहे, पर में मातृ-सेवा न छोड़ंगा ।” : हि 

शांति--“अब तुम ऐसा करनेके अधिकारी नहीं रहे, क्योंकि तुमने है 
मातृ-सेवाके लिए अपनी जान दे दी थी। यदि फिर माताकी सेवा करने पाये,.. 
तो प्रायश्चित ही कौन-सा हुआ । सातृ-सेवासे वंचित होना ही.इस आब- 
श्वित का सुख्य अंग है, नहीं तो केवल जान दे,डालना ही क्या..कोई वहा: 


भारी काम है १ 
जीवा०--“शांति | असली तत्वंतक तुम्हीं पहुँचती हो । में “अपने 
प्रायरिवित्तदो अध्रा न रखंगा । मेरा सुख संतानघमंका पालन करना ही है, 
उसी सुखसे में अपनेकी वर्खित करूंगा। पर कहाँ लाऊ . मातृ-सेवा' : 
त्योगकर घर जा सुख भोगनां तो अपने से नहीं वन पड़ेगा है हु ; 
शांति--“मैं भी तो घर जाने की वात नहों कर रही हूं'। : दम लोग 
झअब गृहस्थ नहीं रहे। दोनों जने इसी तरदद संन्यासी रहेंगे।.. सदा 
अह्चर्येका पालन करते रहेंगे। चलो हम लोग इधर-उधर तीर मे 
घूमें-फिरकर दिन विताय । 25 
जीवा०--“उसके बांद १ ४7 अंक 
शान्ति-+“उंसके बाद हिमालंय।पर छुटी. बना दोनों जने देवताकी-भांरा- , 
घना करेंगे और यही वर साँगगे कि हमारी साताका मंगल हो । 
४2 सके बांद दीनों जैने हाथ हाथमिलायें उस आंधी रतके समये, उर्फ 
लिखरी हुई चदिनी में न॑ जानें किघर गायद हीं गये ता 6 


हाय, माँ. क्या वे फिर आयेंगे! कया तू जीपीनन्द-ता उतर और 


आठरवां परिच्छेद १८६ 
- शिक्षा द्वारा बाहरी तत्वोंका ज्ञाव प्राप्तकर अन्तस्तलोंकी सममनेके योग्य 
'.. बनंगे।। उस समय सवातनधमंका श्रचार करनेमें कोई विध्तववाधा न रह 
“ जायगी। उस समय सच्चा घम आप-से-आप जगमगा उंट्गा। जंवतक 
॥ - शेसा नहीं होता, जब तक हिन्दू फिरसे ज्ञानवान, झुणवान और बलवान नहीं 
:: हो जाते, तबतक अँगरेजॉंका राज्य अठल-अचल बना रहेगा। अंगरेजेोंके 
... राज्यमें प्रजा सुखी होगी, सब लोग बेखटके अपने-अपने धर्मकी राहपर चलने 
- पायेंगे। अतए॒व हे बुद्धिमान | तुम भन्नरेजों के साथ युदूध करनेसे हाथ 
.. खींच छो और मेरे साथ चलो । 

सत्यानन्दने कहा--“महात्मन | यदि आप लोगोंको अमगरेजोंको दी 
: थहाँका राजा बनावा था, यदि इस समय ऑगरेजी राज्य स्थापित होनेमें ही 


ह इस देशकी भलाई थी, तो फिर आपने क्‍यों मुझे इस हिंसापूण युद्ध-कार्यम लगा 
/ रसखाथा ?” 

-.. . भदत्माने कद्दा--“अँगरेज इस समय बनिये होकर टिके हुए हैं। 
” - केवल माल बेचने और टके पेदा करनेमें ऊंगे हुए है। राज्यशासनका 


-. झंझट सिरपर लेना नहीं चाहते । अब इस सन्‍्तान विद्रोहके कारण वे लोग 
: *' झजबर होकर राज्यशासन अपने हाथ्में हैंगे, क्‍योंकि बिना राज्यशासनका 


:.“अबंध ठीक हुए घनसंग्रह नहीं होने पाता । अँगरेजोंका राज्य स्थापित करने- 


: ही के लिये यदद सन्‍्तान-विद्रोह हुआ है। अब आओ, ज्ञानदाभ करनेपर 
:.. तुम आप ही समझ जाओगे । 
कक सत्यानन्द---“मुझे ज्ञानलाभकी लालसा नहीं | ज्ञानसे मुझे कोई मतलब 
. नहीं है। . मैंने जो त्रत अहण किया है, उसीका पालन कड़े गा ! आशीर्वाद 
: करें कि मेरी मातृभक्ति अचल हो। 
मदहात्मा-- “व्रत तो सफल दो गया। तुमने माताका संगल साधम कर 


.. : ; डाला अँमरेंजी राज्य स्थापित करनेंमें मदद पहुँचा ही दी। अंब युद्ध- 


हे हि विद्रोहकी बात छोड़ी । . छोगोंको खेती-बारी करन दो, जिससे लोगेकि भाउय- 


' - के दरवाजें' खुल जाये । 


१८० आनन्‍्द्सठ 


सत्यानन्दकी दोनों आँखोंसे आँसू बहने छगे ।.. वे ऊपर रखी हुई मातृ. हे 
स्वरुपिणो मातृभूमिको प्रतिमाकी ओर फिरकर, द्वाथ जोड़, रुँपे हुए - कण्ठसे - 
५ माँ! सुमसे तुम्हारा-उद्धार करते नः बन पढ़ा।: 
सुम फिर म्छेछोंके ही हाथ में जा पढ़ोगी । सन्तानोंका अपराध मंत संम-. 
मना । माता | आज रणक्षेत्रमें हो मेरी रत्यु क्यों न हो गयी है?! «४ 
सहात्माने कद्दा--सत्यानन्द | कातर मत हो । तुमने- बुद्धिग्रेसमें 
पढ़कर दंस्यु-ति द्वारा धन संग्रहकर लड़ाई जीती हैं।  पापको फंल- केंसी. - 
पवित्र नहीं होता । इसलिये तुम लोगोंसे इस देशका उद्धार न॑ हो सकेगा । 
और कुछ द्वोनेवाला है, वह अच्छा द्वी है। अंगरेजोंका . राज्य हुए बिना 
सनातन घमका पुंनरुद्धार नहीं हो सकता । महापुरुषलोग जिस “तरह सब * 
वार्तोकी समा करते हैं में उसी तरहं तुम्हें बतलाता हूँ,” सुनो. ।' तेंतीस | 
करोड़ देवताओंकी पूजा करना सनांतनधर्म नहीं है। ' वह तो -एक  निद्वंट . 
लौकिक घमम है । इसीके मारे सच्चा सनातन धंर्म--जिसे म्लेच्छगण हिन्दू . 
धर्म कहते हैं--छप्त हो रहा है ! हिन्दूधर्म,शावात्मक है, क्रियात्मक: नहीं, 
चह शांव दो प्रकारका द्ोतां'है---बाहरी और भीतरो । भीतरी 'ज्ञान “ही 
सनातनधर्मका प्रधान अंग है, किन्तु जबतक बाहरी ज्ञान नहीं प्राप्त हो जाता, . 
तब तक भीतरी ज्ञान उत्पन्न होनेको सम्भावना ही वहीं रहतो.। बिना 
को जाने, सूक्ष्म नहीं जाना जाता।' इस समय इस देशकां बाहरी 
ज्ञान बहुत दिनोंसे छप्त दो रहा है । इसीलिये- संनातन . 
ध्मका भी छोप होः रहा है ।..  सनातनंधर्मका पुनरुद्धार करनेके लिये, पहले . 
चादरो ज्ञानका प्रचार करना आवश्यक है। इस समय इसे . देशर्मे वह ज्ञान 
नंहीं है । थद्द ज्ञानः सिखलानेवाले छोग. भी नहों हैं ।. .इमलोग लोकशिक्षा्मे 
निरे अधकचरे. हैं ।. _ इसलिये .और-और देशोसे :बादरी ज्ञान छाता पड़ेगा |: 
: अंगरेज इस बाहरी ज्ञानमें बढ़े प्रवीण हैं|. वे लोकशिक्षामें पूरे पण्डित है! | 
, इसीसे हमें अँगरेजोकों राजा मानना प्रढ़ेंगा । इस देशके - लोग, अमरेजी 








ही की 
परराशंट के 
संन्‍्यासी-विद्रोहका इतिहास 
९ क्लेगके स्मरण लेखमें प्रकाशित वारेन 

ही हेस्टिंग्जके पत्रोंसे उद्धुत । ) 
: “. - ब्रेन हेस्टिंग्जने सर जाज कोलब्र कके पास २री फरवरी १७७३ के पत्रमें 
: निम्नलिखित बातें लिखी थीं-- 
ः आपको संन्यासियों अर्थात्‌ रमते फकीरॉका उपद्रवका इतान्त मालूम ही _ 
|, होगा। - ये लोग हर साल इसी समय हजार दस हजारका दल बाँधकरं जग- 
: .्नाथजी कि यात्रा पर जाते हुए इस प्रांत में उपद्रव मचाते हैं । कप्तान 
: “ठामस नामक एक वीर सनिक अफसर इन छटेरों के फेरमें पढ़कर मारा गया। 
. “उसने थोड़ेसे देशो तिपाहियाँकी लेकर ३००० छटेरॉका रंगपुर के समीप सामन 
- किया था। टामसके सिपाही बड़ो बहादुरीके साथ लड़े और अपनी योग्यतासे 
< अधिक प्रशंस्षाके पात्र बने । उत्तरी जिलॉमें इनके 'डपद्रवॉका सालयगुजारी 
पर बुरा प्रभाव पढ़ा है। सिपाहियोंके नूतन सन्नउनसे, जो कोट आफ डाइरे- 
- “टर्सके आदेशालुसार किया गया है और उन पर जिस ढब्नके प्रातकी रक्ाका 
“भार अर्पण किया जारद्दा है, उससे आशा को जाती है कि भविष्यमें इनके 
- +उपद्वोंसे यहांको रक्षा भलीभांति हो सकेगी ।” 

५ ह ( क्लेगके स्मरण लेख, भाग १२८२ ) 
-..... इसके बाद ९ वीं मार्चक्ते जोशिंत् डिउप्रके पास हेस्टिग्जमाइबने जो पत्र 
* लेखा था उसमें उन्होंने इस संम्बन्धमें लिखा था--- ह 


१८२ आनल्द्सठ - 2. ऑल 2 
सत्यानन्दको - आँदोंसे चिनगारियाँ निकलने लगीं।-उस्होंने कहा. 
“मैं तो झन्नुओंके. रुधिस्से सींच-सींचकर माताको शस्य-शालिनी “बनांझँगा [ 
महात्मा--“शन्नु कौन है १ शत्रु अब रहे कहाँ १ अमगरेज मित्र राजा हू 
हैं। अन्नरेजोंके साथ युद्ध करने योग्य शक्ति भी नहीं है।” आप 
सत्यानन्द--“न सही, में यहीं,इसी मातृप्रतिमाके -सम्मुख प्राण ह्याग 
करू गा ।/ न कम 
सहापुरुष--“यों हो अज्ञानमें पढ़कर १ चलो, चलकर ज्ञान लाभ करो ।.; 
हिमालयके शिखरपर मातृमन्दिर है, वहांसे में तुम्हें माताकी मूत्तिका दर्शन . .. 
कराऊँगा ।”? हक जज 5 
यह कह महापुरुषने सत्मानन्दका हाथ पकढ़ लिया ।८ अहा |: केसी 2 
अपूर्व शोभा थी । उस गम्भीर विष्णु-मन्दिरमें, - विराट चतुर्भुजी 'मूत्तिके.. : 
सामने, धु घले प्रकाशमें वे दोनों महा प्रतिभा-पू्ण पुरुष एक-दूसरेका हांथे . ह 
पकड़े खड़े हैं। किसने किसे पकड़ रखा है। मानों ज्ञानने आकर भक्ति-' 
को पकड़ लिया है, धर्मने आकर कर्मका हाथ थाम लिया है, विसर्जनने आकर, , 
प्रतिष्ठाकों पकड़, रखा है; कल्याणीने शान्तिको आ पकढ़ा है। . येह सत्यान 
नन्‍द शान्ति है. और वह मह्दापुरुष केत्याणी है। सल्यानन्द अतिष्ठा हैं, . 
महापुरुष विसर्जन है। विसजन आकर भ्रतिष्ठाकों ले गया। |. ४ 7 


# इति थुमम्‌ के 


४. परिशिष्ट . १८५ 


। ,ज्रिगेड' सिंपाहियोंके थाने कायम' कर दिये हैं जो प्रांतकी रक्षा करते हैं। 
४ “हर तोसरे मददीने ये बदले जाते हैं इससे आशा है कि आगे चलकर उपद्रव 
“ ' न होने पायेगा, प्रान्त सुरक्षित रहेगा। 5 कि हमलोगोंने इनके हाथते 
' भालगुजारों वसूल करनेका काम छीन लिया है, इसलिये हमारे आदमियोंके 
'* अत्याचारोंसे भी लोग बच जायेंगे। 
कक आ क भः न 
फिर ३१ मार्च १७७७ को वारेन हेस्टिंग्जने इन लोगॉके घारेमें निम्त- 
. का पत्र लिखा था-- _ | 
4: :. «हालमें यहांपर संन्यासी कहलानेवाले कुछ थोड़े से उपह्वकारियोंके मारे 
है * 5 बढ़ाहैरान होना पढ़ा है । इनलोगोने बढ़ -बढ़ें दल बांधकर सारे प्रांटको तवाह 
कर दिया है। इन छोगोंके उपद्रव और हमलोगोंके रोकनेकी चेष्ठाका हाल- 
:. आपको हमलोगेंके पत्र और सलाहंसि मालूम हो गया होगा । उन्हें देखनेसे 
“ “आपको माल्म हो जायगा कि गवर्नमेण्टका कोई अपराध नहीं है. । इस समय 
_ : हमारी पांच पलटने उन्तका पीछा कर रही है। मुझ आशा है कि वे अपनी: 
॥ *: करनीका पूरा-पूरा फल पा जायंगे क्योंकि सिवा इस बातके कि वे भागने 


/ 


पा बड़े तेज हैँ। और किसी .बातमें वे हसारे आदमियों से चढ़े “बढ़ नहीं हैं | 


8 ह  इनें उपद्रवोका विस्तृत विवरण आपको रोचक न होगा, क्योंकि उनमें कोई 
5 महत्व नहीं है |” 

ह | (कलेगके स्मरणलेख भाग १ ए८्ठ २६७) 
उसी तारीखको -हेस्टिंगग साहबने सर जाजे कोलत्र कके. नाम निम्नलि- 


_.. खित पत्र छिखा था-- 


... “पिछले पत्नमें मेंने लिखा था कि जहाँतकःमाद्म पड़ता है, संन्यासियेनिः | 
! ह कम्पनोके, अधिकारभुक्त प्रदेशोंको खाली. कर दिया है। , यही खबर मु 
' उस समय -मिली थी और . जैसी अवस्था :-थी उससे मुझे...यह घात ठीक भीः - 
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क्षेरे प्रान्त्मे इस वर्ष खासा युद्ध छिड़ गया है ।'. संन्यासियोंके “एक 
मिरोहके परगना सिपाहियोंने दो दलॉकी हरा दिया है । .और . उनके. दो. 
सेनानायकॉकी मार डाला है। एक तो कप्तान ठामस थे जिसे आप । जानते. 
होंगे । ब्रिगेड सिपाहियोंके दल इस समय उनका पीछा. कर रहे हैं.।. वे लेढ़ न 
सकेंगे, वर्योकि न तो उनके पास हेरे-खीमे हैं, जिनसे जगह-ब-जगह- पढ़ा 
डाल सके, न उनके पास सेनिकोंके योग्य कपड़े-लत्ते हैं, इसलिये उनका भायतां' 
निश्चित है। तो भी मुम्छे आशा है कि वे छुछ कर दिखायेंगे; क्योंकि बीचो- 
भीचमें नदियाँ पढ़ती हैं, जिनके पार स्तारना संन्यासियोंके लिए मुझिक 
हो जायगा । अगर हमारे सैनिक ठिकानेसे पीछा करते चलें गयेएा 
“बन लोगोंका इतिहास बढ़ा विचित्र है| थे: तिब्बंतकी- पहांढियोंके 
दविख्न, काइुलसे चीनतक फेली हुईं विस्तृत भूमिमें रहते हैं। आयः नंगे 
रहते हैं. और न तो इनकी कोई निश्चित बस्ती है, न घर ढोरे 'हैन जोर 
बच्चे हैं । ये एक जगहसे दूसरी: जगह्ट घूमते रहते हैं और जहाँ. “कह 
_इ्टे-कट्टे बालक देख पाते हैं वहाँ से उन्हें उड़ा-लते हैं । इसीसे ये. लो' 
हिन्दुस्तानमें सबसे बढ़कर वीर और मुस्तेद मलुष्य हैं । इनमें. कितने :ह 
सौदागर भी हैँ । थे सब रमते योगी हैं और सब लोग इनका बढ़ा सन्‍्मा 
करते हैं। इसी कारण हम लोगों को सर्वसाधारणसे न तो इनके:बारेमें कुछ: : 
पता मालम होता है न इन्हें दबानेमें सद्दायता मिलती 'है<-यद्यपि इसके. . 
विषयमें बढ़े-बढ़े.हुक्मनामे जारी किये गए ।. ये लोग कभी-केमी इस आंतर्म .. 
. शोसे घुस पढ़ते हैं, सातों आसमात से टपक पढ़े हों! ये बढ़े दट्टे-कटे? 
साहसी और अतुल उत्साहवाले-होते हैं ।, हिन्दुस्थानके ये जिपसीः # अर्थात. | 
संन्‍्यासी ऐसे ही अद्भुत हैं ।” पक हर क 
__ ने पाना विषयक या हटाकर _ चौमाके कक 
7 मय शुरापके जजरोंकी कहते हैं जिनके त ते घर-द्वार दीता हैं... 


मै कहीं जगह । इधर-उधर घूमना और ढेपाटकर खाना दी. केंकी हट: 





ह 


है +_ शअनवादक 
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५ _“सेन्यासियोंके वहुतसे दल पूर्निया जिलेमें घुस पढ़े और गांवोंमें आय 
, लगाकर छोगोंका मालमता छंटने और बरबाद करने छगे। तब वहाँके 
“ कलक्टरने कप्तान त्रूकके पास समाचार भेजा और सहायता मांगी। 
कप्तान जूक. हाल दो में राजमहलके पास पानीती भाये थे। उनके 
' पास एक ताजादम पेंद्ल सेना थी। कप्तानने खबर पाते ही नदी पारकर 
: संन्यासियोंके विरुद्ध कारवाई करनी झुझ को । उस समय संन्यासी कोसीनदी 
. प्रारकर भाग जानेको चेश कर रहे थे। इसी समय कप्तानके साथ उनके 
:- एक दलकी मुठभेड़ हो गयी, पर विना किसो क्षतिके वे सब नदी पार कर गये 
: जिससे ये छोग़ उनका कुछ भी विगाड़ न सके । यह साफ माढूम पढ़ता है 
“कि संन्यासी यथाशीघ्र कम्पनीके अधिकरार-भुक्त प्रदेशसे भाग जाना चाहते हैं । 
“धर मुमे विश्वास है. कि उनके कुछ गिरोहोंके साथ हमारी किसी न छिसो 
| >सैनाका मुकाबिला अवश्य ही हो जायगा और वह उनकी उद्ण्डताका उन्हें 
" 'पूरा-पूरा दण्ड दे सकेगी । 
“यद्यपि यह असम्भव है, तथापि इन संन्यासियोंके उपद्रवोंके कारण माल- 
ह जारीमें कमी पढ़नेक्री सम्भावना मालूम होतो है; क्योंकि कहींके लोग तो 
. “सचमुच इनसे सताये गये हैं और कहींके लोग मूठसूठ यह बहाना निका्लेंगे 
' कि वे लोग भी सम्यासियों द्वारा छट्रे-खसोटे गये हैं । इसी विचारसे बोर्ड 
५ आफ रेवेन्यूने. यह अस्ताव किया है कि. मालगुजारोमें ' कमी पड़नेका कोई 
' कारण नहीं सुना जायगा और ज़ुटि करनेवार्लोंको दण्ड दिया जायगा। इस - 
. तरहसे वे लोग कम्पनीको हानिसे बचानेको पूरी चेश कर रहे हैं। जहाँ- 
* तहाँ सीमापर पलटने रख. दो जायेगी, ताकि फिर सन्‍्यासों न घुसने पायें या 
“ और तरहके छटेरे डाकुओंका उपद्रव न द्वोने पाये । यह सावधानी गत बार- 
: के संन्यासी विद्रोहनो देखकर द्वो काममें लायी है। ज़दाँतक. मेरा ख्याल 
: है, थोड़ी-सी ही सेनासे यह काम हो जायगा और मुमे , आशाःहै कि आगेसे 
: प्न्यासी भी यहाँ उंपेद्रव न.करने पायेंगे [ ५. 7... दा पद 
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आलम पढ़ी । पर मालम होता है कि या तो वे ब्रह्मपुत्र नदीकों पांर ब.कर +े 
सके या अपना इरादा बदल दिया । वे २-२ या ३-३ हजारके दलमें विभेक्त है 
होकर एका-एक रंगपुर और दिनाजपुरके भिन्न-भिन्न स्थानॉमें दिखाई दियें। . 
ेशवासियौंकी कड़ो-कड़ी धमकियां दी गयी हैं कि अगर -व संन्यासियेकि हे 
आनेकी सूचना तत्काल न दे दिया करेंगे, तो उनको बढ़ी सख्त सजा दो 
जायेगी । तो. भी लोगॉपर इन संन्यासियोंका . जादू ऐसा चढ़ा... हुआ है कि. 
कोई सचनातक नहीं देता । अतः जबतक वह बत्तियोंमें घुस नहीं आते, 
हमलोगौंकी उनका कुछ पता नहीं लगता । मानों ये लोग इन देशवापियोंकी ' 
मूर्खताका : दण्ड देनेके लिये आसमानसे उत्तर आये हैं हालमें 
इनका एक दल कप्तान एडवाडिसके संन्ये दलसे भिढ़ गया था। इस 
लड़ाईमें कप्तान एडवाडिस एक चालेकों पार करते समय मारे गये और. न 
उनके सिपाही भाग खड़े हुए। इस दलमें हमारे सबसे रद्दी परगंना-सिपाही' ४ 
भरे हुए थे, उन्होंने बुरी तरह पीठ दिखाईं। इस जीतसे संन्यासियोकों '. 
हिम्मत बढ़ गयी और उन्होंने उक्त जिलॉमें हर जगह ऊघम माना शुरू कर: 
दिया । कप्तान स्ुअर्टने १९ वीं नम्बर पलटनके साथ उनका पौछा किया, 
पर कोई नतीजा न.निकला |. जबतक वे एक जगह पहुँचते संन्यासी उसे * हर 
ध्वंस कर चपंत हो जाते थे । भेंने चरहमपुरसे एक दूसरी पलठन कंक्नात, है 
अर्दसत मिलकर काम करनेके लिये भेज दी । उन्हें स्व॒तन्त्र युद्ध करनेकी | हे 
'पूरी स्वतन्त्रता दे दी थी. ताकि उन्हें मुकाबिला करनेका अच्छां अवसर मिंले।..... 
साथ ही मैंने दानापुरकी एंक पंलटनेकों तिरहुत होते हुए पूनियाकी उत्तरी." 
सोमा होकर उसी राहसे द्वोकर जानेका हुक्म दे दिया है, है 
संन्यासों बहुधा जाया करते हैं ताकि यदि वे उस राहसे गये तो घेर... 
लिये जायेंगे। इस पलटनंको यह भी - हुकंम दिया:गया था कि. अवसर भा ... 
जजानेपर, संन्यांसियोंकी दबांकर वे लोग विंद्ारकी तरफ पढ़े और वहाँ कप्तान. 
““नेन्ससे मिलकर शान्ति-स्थापनाको वेश करे । (2 ञ 
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; >जलाता रहा | . कलक्टरोंने सेवासे काम लिया, कुछ सफलता भी मिलो, पर 
- अन्तमें हमारे सिपाहियोंकों बुरी तरद द्वार हुईं और उनका अध्यक्ष कप्तान 
. टामस समस्त सेनिकॉने साथ खेत रद्ा। जाड़ोंक्रे अन्तर्में कौंसिलने कोर्ट 
45 “आफ डारेक्टसके पास लिखा कि एक चतुर सेवाध्यक्षके अधोन भेजी हुई सेताने 
... सफलताके साथ उनका मुकाबिला छिया है, पर एक ही मद्दोने बाद यह मालूम 
ु .हुआ कि यह सूचना भी ठीक नहीं थी। सन्‌ १७७२ की १३ वीं पार्चेको 

: “बारेन हेस्टिंग्सको यह बात स्वीकार करनो पड़ी कि कप्तान टामसके वाद जो 
“ :सेनाध्यक्ष भेजा गया था उसकी भी वही गति हुईं और यद्यपि जमींदारोंके,. . 
:.. बदिये हुए जवानोंके साथ-साथ चार पलटने उनके मुकाबिले खड़ी थीं. तथापि 
हे संन्यासियोंकी कुछ द्वानि वहीं हुईं । माल्युजारीकी वसूछो व हो सकी। 
: “दैशवासो भो उन्हीं डाकुओंके तरफदार हो गये और गावोंपरसे. हुकूमत उठ-सी 
:जई। इस तरह घटनायें यहाँ हर साल होतो रहतो हैं और इसे ही छोग 
*. 'गालका शान्तिमय जीवन बतलति हैं ।” 


हा डर 
श्र # समाप्त # द् 
पा पथ 
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२० सारे १७७१ को हेस्टिंग्जने लारेन्सके नाम, निम्नलिखित फ्त्न्ः 
लिखा था-- 
«वात वर्ष संन्यासियोने जेसा उपद्रव किया था, वैंसा ही इस बषकें प्रास्म-र । 
में भी हुआ। पर चू कि दम लोग पहले हीसे उत्तका सामना करनेके लिये 
हैयार ये और उन्होंने पहले ही धक्केमें खूब मु हकी खायी, इंसीसे दमलोगों-.. 
मे उन्हें एकदम देशसे बाहर कर दिया है। हम लोगोंने कुछ घुड़सवार 
उनके पीछे लगा दिये हैं) जिससे वे बहुत डर गये हैं, क्योंकि पदक सपा 
दियोँसे तो वे दौइनेमें जीत जाते थे पर घोड़ोंकी बराबरी - नहीं कर सकते । 
भेरा इरादा उन्हें उत्तर-पूर्व प्रदेशसे भगा देनेका है, जहाँ उन लोगोंने भा 
कायम कर रखा है। , में उन ज्मीदारोंकी भी पूरी मस्मत कर देना चाहता 
हूँ, जो उन्हें शरण और सहायता दे रहे हैं। 2" 


हे मर 
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संन्‍्यासी-विद्रोहका इतिहास 


( हण्टर रचित “बंगालके आंमौका इतिंद्ांस” से उद्ज्त ) 
.. “कौंसिलने १७७३ में लिखा था--“डाकुओंका एक दल संन्यासी या. 
फंकीरका वेश .बनाये, इन मुल्कोंकी तबाह करता फिरता है। ये तीर्थयांत्री ह 
के रूपमें रहते हैं और बंगालके अधान भागकों छंटते-खसोटते ह। ४ ज़्दाँ 
चोरी करते, -डाका डालते या जैसा मौका देखते: 


जाते वहाँ भीख माँगकर खाते, 
कर बैठते हैं ।. अकालके बाद कई वर्षोतक - इनके दलमें वे किसान भी 
ने ज़मीन जोतनें- 


, ,मिलते चले गये जिन्हें न तो बोजके लिये: अन्न मिंल सका, 
के. लिये हल-फावड़े:मिले । १७७९ के ,जादँमें इन लोगोकी शय ७० दजारा 
_ का दल दक्षिण बंगालके हरे-भरे अ्रदेशोर्मे' छूठपाड मचाता और घरोंकों 


कहां . 

ले०--ठा० रघुनाथ सिंह एम० ए०, एल० एल० बी० हे ; 

इस वर्षका यह संवश्रेष्ठ एतिद्दासिक उपन्यास है । किस्तु दिन्‍्दू सुस- हे 
लिस समस्या, भ्रेसका सुन्दर स्वरूप, आत्मोत्सगंकी महत्व पूर्ण गाया एक नये... 
प्रकार एवं रूपमें आगे रखता है जो द्विन्दी जगत एवं भारतीय विचार धारामें हा 
५ एक अपना विशेष स्थान रखती है। पुस्तक पढ़नेसे अपने देश, जाति,..... 
संस्कृति एवं धर्मका जो सुद्दावना एवं जीवित नवीन ओंदर्श-रूप, आँखेंके. .: 
सम्मुख आ जाता है वह अतुलनोय है. ।. सजिल्द पुष्तकका मूल्य शा) . हा दर 


अमरीका कैसे खाधीन हुआ... 


,.._ आज संसारमें अमरीका सबसे उन्नत और. शाक्तिशालो राष्ट्र है।. पर. . 
एक दिन यह देश भी * हमारे देशकी तरह ऐसी ही यातनाएँ, सह रहा था | 
परन्तु उसने अपने , बाहुंबलछे. स्वराज्य आप्तकिया। आते हम॑ भी उसी . 
स्वतन्त्रताके युदूधमें अशतत हैं। .इसलिये:इस देशके अत्येक नर-तारी इस 
पुस्तकों अवश्य पढ़ लें।. १७५ इष्ठकी पुस्तकका दाम ही... हक 


नवाबीके अन्तिम दिन 
हें०--चण्डीचरंग सेन... । 
. यह एक, ऐतिद्वासिक उपन्यास है। इसमें लखनऊके - अन्तिम नंवाबोंका 
उल्छेखं है । अंगरेजोंकी कूटनीतिका नंगा चित्र है।. कथानक इंतना रहस्- 


पूर्ण है कि आरम्भ करके छोड़नेका जी नहीं चाहता । मूल्य १॥) 20. 


